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( छिनदी अन्भरलाकर, वग्बई ) 


निवेदन 


संसार के सत्‌ पदार्थ जड़ भौर चेतन इन दो स्थूछ भागों में विभालित है। चेतन बह से 
तथा जड़ चेतन से प्रभावित होता है। विशेषता यह है कि झुद्ध चेतन पर न तो जड़ अपना प्रभाव 
डाढ सकता है और न चेतन | पर जड़ चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध, जड़ और चेतन दोनों से प्रभावित 
होता रहता है। चेतन अनादि काछ से जदबढ्ध अत एवं अशद्गध है। जौर इसी अशुद्धत के कारण 
उसमें काम क्रोध मान माया छोम राग द्वेष आदि असदूवुत्तियों का उदय होता है | इन सभी वृत्तियों 
का अधिप्ठान काम है। कामके जीत लेने पर शेष दुबृत्तियाँ अपने भाप क्षीण हो जाती है। भौर 
चेतन अपनी शुद्ध स्वाभाविक चिन्मय अवस्था में छीन हो जाता है | कामबृत्ति इतनी सूक्ष्म जौर गहरी 
पैठी हुईं है कि इससे चिर योगी भी थोगम्रष्ट होते सुने गए है। विश्वामित्र पराशर आदि ऋषियों 
को अपनी साधना से च्युत करना काम का ही काये है। बुद्धने मारविजय के लिए ही अपनी 
साधना का अधिकतम समय लगाया, हंस दुर्वार मार वीर को ही जीतकर जिनेन्द्र जिन कहलाते हैं | 


भारतीय धर्मों का चरम उद्देश्य 'बासनाशान्ति का है। वासवाओं का मूछ अधिष्ठान काम है। 
भततः घम, दर्शन, पुराण, नीति आदि के सिवाय काव्य, नाटक, चम्पू, आास्यान भादि के द्वारा भी 
भारतीय अन्थकारों ने मानव को मुक्तिमन्दिर की ओर ले जाने का ही प्रयास किया है । प्रस्तुत ग्रन्थ 
में काम पराजय का सुन्दर रूपक सर सरप्त उपदेशपूर्ण प्रासादिक भाषा में गंथा गया है। ग्रन्थ का 
महत्त्व साहित्यिक की अपेक्षा सांरकृतिक अधिक है | इसमें जैनसंस्क्ृति के उस मूलाघार-सम्यकचारितर 
के विकाय की दिशा सुन्दर छूपकों में निरूपित की गई है जिसके द्वारा आत्मा परमात्मा बन जाता 
है। तत्तशान यदि चारितर की दृदता करता है तो ही उसकी सार्थकता है। अन्य को भाषा, शैली 
तथा बन्ध सर जौर प्रसादगुणपूर्ण है। 


प्रसुत ग्रन्थ के प्रत्येक पहछ पर इस अन्य के सम्पादक प्रो० राजकुमारजी ने अच्छां प्रकाश 
डाल है। ग्रन्थ को केन्द्र में रखकर अनेक साहित्यिक मुद्दों को खोजपूर्ण विदेचना की है। नागदेव 
के समय के सम्बन्ध में अभी जौर मी उहापोह अपेक्षित है। सम्यक्लकौमुदी को नागदेव कहूंक 
होने की सम्मावगा तब तक सत्मोन्मु् नही कही जा सकती जब तक कि किसी प्रति में उसके 
नागदेवकर्तंक होने का उल्लेख न मिले या किसी समकाछीन या उत्तरालीन अन्थकर्ता के ऐसे स्पष्ट 
उल्हेख न मिछे' जिनसे उसके नागदेवकत॑कल्ल की सिद्धि होती हो | जिस्त प्सम्य भाषासाम्य जादि 
आधरारों से ऐसी सम्भावगा अभी की जा रहो है वे सुदद नही है क्योंकि अन्यरचित सम्यक्लक्ौमुदी 
को।सामने रखकर भी मदनपराजय में उक्त साम्य जा सकते हैं था मदनपराजब को सामने रखकर 
अन्य कोई ग्न्थकार सम्यक्लकौमुदी में उक्त समानताएँ छा सकता है अथवा किसी तृतीय आपार से 


( १४ ) 


विभिन्न अन्यकारों द्वारा दोनों में समान अनुकरण हो सकता है। ऐसी दशा में अम्रो इस सम्भांको 
को पृष्ट करने के हिए समर्थ प्रमाण अपेक्षित है | प्रो० राजकुमारजो परिश्रमी, इृश्सियत्र तथा उत्ताही 
युवक विद्वान्‌ हैं । उनके द्वारा सम्पादित यह ग्रन्थ उनकी प्रतिभा और परिश्रम का अच्छा उदाहरण है। 
उनसे आगे भी ऐसे ही अनेक अम्थों के सम्पादन की आशा है। 
रतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक भद्ेचेता साहु शान्तिमरसादनी ने अपनी खव० मतेखरी के 

सरणा जो “मूतिदेवी जैन ग्रन्थमारा” स्थापित की है उस अन्थमाल के संस्कृत विभाग का यह प्रथम 
ग्रन्थ है। साहुसा० की जैनभ्रद्धा, जैन संस्कृति के उद्धार की अमिराण जौर उसके सौरभ का सके 
प्रसार सभी अमिनन्दनीय है। उनकी समहूपा धर्मफली सौ० रमाजी का उत्साह, कार्यमरेरणा एवं 
साहित्यिक सुरुचि इस ज्ञानपीठ की अमूहय निधि है। इस उद्दीयमान समहप दम्पति से अनेक ऐसे 
सांस्कृतिक कार्य होने की आशा है । 

अन्त में समाज के जिनवाणोमक्तों से निवेदन है कि थे अपने साहित्य के गौरव की समझे 
और उसकी प्रत्येक शाखा वे जिस किसी भी माषा'में रिखे गए ग्रन्थों के उद्घारक प्रयलों में सहयोग 
दें, उनका भी ययथेष्ट प्रचार करें जिससे ये प्रबल सोत्साह चहते रहें । 


भारतीय ज्ञानपीठ | --महेन्द्कुमार जैन 
3७5७ प्रन्थमाछा सम्पादक-संस्क्त विभाग 
प्रकाशन-व्यूय 
९००) छपाई ३० फामे ३००) व्यवस्था के 
६४०) कागज १५०) चित्र, फबर 
६००) जिल्द ८००)' भेंट आलोचना १०० प्रति 
९००) सम्पादन २१०) विज्ञापन 
२००) प्रफशोधन १०००) कमीशन 
ह ४७००) 


६०० प्रति छपी | छागव १ अति ९॥)) मूल्य ८) 


सम्पादकीयर 


सात-भाठ वर्ष पहले की बात है | दिगगबर जैन समाज में भ्यायवुमुदचन्द' जैसे दाशनिक 
ग्रन्थ आधुनिक एवं नवीनतम सम्पादन-शैल्नी से तुसम्पादित होकर प्रकाश में आये । जैन समाचार-प््रों 
में इन अन्यों का बड़ी घूम-घाम के साथ विज्ञापन हुआ भौर विद्वन्मण्डछो में इनको प्रशंसात्मक जाढोचना 
भी। उन दिलों में साहित्याचाय होने की तैयारी कर रहा था और साहित्यन्युजन की भोर तो मेरी 
बहुत पहले से प्रवृत्ति थी । अतः जब न्यायकुमुदचन्द्र प्रभृत्ि चुसपादित अन्य मेरे देखने में आये और 
इनकी प्रशंसा-चर्चा भी सुनने और पढ़ने को मिछी तो मेरे मन में आया कि जैन-साहित्य के महत्तपूर्ण 
अन्य भी क्‍यों न इस प्रकार सुसम्पादित होकर प्रकाश में आवे 


सँयोग की बात है कि जुलाई सन्‌ १९४४ में मुझे भारतोय शानपीठ, काशी में काम करने 
का सौभाग्य मिला | और अपने कार्यक्राढ में अन्य ग्रन्थों के सम्पादन-कार्य के साथ ही मैंने मदनपराजय 
के सम्यादन का कार्य भी मारम्म कर दिया। इस प्रकार मदनपराजय का सम्पादत तथा प्रस्तावना के 
कुछ अंश का लेखन ज्ानपीठ में रह कर ही सम्पन्न किया गया । अनन्तर परित्थिति वश मै यहाँ था 
गया जौर शेष कार्य यहीं रहकर पूर्ण किया । 


हे मदनपराजय अपने सम्पादित रूप में पाठकों के कर-कमझों में है। पश्चतन्र जैसी भास्यान- 
जे में छिखा गया यह सर्वप्रथम “7०४०८! हुपात्मक ग्रन्थ है। अथवा अपने मौलिक रुप में यह 
पहली बार ही प्रकाशित हो रहा है। 


प्रसुत अन्यगत विशेषताओं के सम्बन्ध में मैंने पस्ताववा के 'मदनपराजय एक जाधव! 
शीर्षक अध्याय में यथासम्भव प्रकाश डाछ्य है। इसके साथ ही मारतीय आख्यान-साहित्य के क्रमिक 
विकास का भी कुछ ढेखा छाया है तथा उपलब्ध रूपकात्मक रचनाओं पर भी एक विहंगम दृष्टि शाही 
है। मदनपराजय की साहित्यिक घारा के कृतिपय शब्दचित्र भी आछेखित किये है। इस तरह 
प्रस्तावगा काफी रग्बायमान हो गई है । परन्तु आशा है, पाठकों के रिए इसमें कुछ विचार और ज्ञान 
की सामग्री मिलेगी । 


सन्त में हम भारतीय ज्ञानपीठ काशी के जन्मदाता और संचाठक श्रीमान्‌ साहु शान्तरपताद 
भी जैन रईस के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ताज्ञक्षि कट कला चाहते है, जिनके स्नेहभयू्ण सौजस्य के 
फारण हमें ज्ञानपीठ में काये करने का सुअवसर मिझ्य ओर आधुनिक शैली से अन्बन्सग्पादन की दिल्ला 
में प्रदत्त होने का सौमाग्य भी | 


इस अवसर पर हम उन सजनों का भी इतशतापूवंक् मामस्मरण व्कना चाहते है जिनके 
द्वारा हमें प्रस्तुत ग्रन्थ के समपादन में विविधमुख सहायता प्राप्त हुईं। इस सम्बन्ध में सर्वश्रथम श्री पं७ 


“ (१६ ) 


महेन्द्रकुमार जी न्यायाचार्य का नाम उल्लेखनीय है। जिनकी सहकर्मिता में ग्रन्थ-सम्पादन और संशोषन 
की बहुत सी बाते सीखने का हमें छुयोग मित्ल। श्रद्धेय पं० नाथूराम जी प्रेमी ने भी समय समय पर 
अपनी अमूह्य रचनाओं से हमें अनुगृहीत किया | श्री डॉक्टर हौराछक जी, एम० ए०, पी० एच० 
डी०, प्रोफेसर, मारिस कालेज, नागपुर विस्नविद्याल्य तथा श्री डॉँ० ए० एन० उपाध्ये, एम० ए०, डी० 
हिंदू, प्रोफेफर राजारामकालेज, कोल्हापुर से भी हमें कतिपय मूल्यवान्‌ सुझाव प्राप्त हुए। श्री भगर- 
चन्द्रजी नाहय वीकानेर ने अपने सरस्वती-भण्डार की मोहविवेक चौपई तथा शानश्ृद्गारचौपई की 
पाण्डुलिपियाँ हमारे पास भेजने की झृष की और कुछ सूचनाएँ मी | श्री तजनन्दव जी मिश्र व्याकर- 
णाचार्य काशी ने हमारी कुछ शह्गाओं का समाधान किया और श्री उदयचन्द्र जी बी७ ए० सर्वेदशशना- 
चाय ने हमें निर्दिष्ट साहित्यिक सामग्री मिजवायी | इन सब सजतों के तथा जिन विद्वानों की रचनाओं 
का इस ग्रन्थ को सम्पादित करने में उपयोग किया गया, उन समत्त विद्वानों के हम हार्दिक आमारी हैं। 


इस प्रकार मदनपराजय के रूप में जैन साहित्य की एक छघुकाय रचना को सम्पादित करके 
हमारी चिर-संचित आकाक्षा अंशतः अवश्य सफर हुई; परन्तु हमें इतने मात्र से संतोष नहीं है | हमारो 
आन भी यह बछ्वत्‌ जाक्ांक्षा है कि जैन साहित्य की अन्य महामूल्यवान रचनाएँ सुसम्पादित, आले 
चित और मत्यालोचित होकर जिश्ञासु साहित्यिक संसर के सामने भावें और उनकी सुधा-सकनती में 
अदगाहन से सन्तप्त वि को शाइतिक शान्ति मि्े | 


बढ़ौत (मेरठ) यू० पो० साहित्याचाय, 


दि जैन कालेज । राजकुमार जैन 
विनयादशमी, २००४, 


प्रस्तावना 


१ सम्पादन में उपयुक्त सामग्री 


सदन पराजय के सम्पादन में जिन प्रतियों का उपयोग किया गया है उनका परिचय इस 
प्रकार है।-- 

(१) क--यह प्रति श्री ऐेठक पन्नाठाठ दि० जैन सरस्वती-भवन प्ाल्रापाठन की है। प्रति 
कागल पर देवनागरी ढिपि में है। पत्र-संस्या ४६ है। प्रत्येक पन्न की ढम्बाई दस इंच और चौड़ाई 
पॉय इंच है। प्रत्येक पत्र में २६ पंक्तियां हैं. और प्रत्येक पंक्ति में छग्भग २९, ३० अक्षर हैं। 
अक्षर बाँचे जा सकते हैं; पर सुन्दर नहीं हैं। प्रत्थ के तथा चः और “उत्तंच” आदि छाछ स्थाही से 
डिखे गये हैं | इस प्रतिका आरंभ इस प्रकार होग है।-- 


॥ स्वस्ति ४ नसः सिद्धेश्य। ॥ यद्मरपदपमम 

और अन्त निम्न प्रकार होता है।-- 

हति म्दनपराजय समाप्तमित्ति। मूलसंघ भद्दारकक श्रीरत्॒भूषण जी तदाक्षावर्तों श्रीरामदीदि-पंदित 
छहीराम-मन्नाहाह-रक्ष्मीचन्द्‌ रामचन्द्र भमोष्कचरद्‌ श्रीपालपदनाथ भह्ठीकु् श्रेयोः्यंस । 


इस छेख से प्रतीत होता है कि मूठसंघाननायी भद्ारक श्रीरल्नभूषण के आज्ञापाढक श्रीगम- 
कौतिं, पंडित छछोराम, मन्नाढाढ, लक्ष्मीचन्द्र, रामचन्द्र, अमोडकचन्द्र और श्रीपाढ के पढ़ने के 
हिए इन सबके कल्याण की भावना से यह ग्रन्थ चुना गया। यह प्रति कब और कहाँ डिखीं गई 
इसका कोई निर्देश इसमें नहीं है,” फिट भी इश् भ्रति का उपयोग भद्टारक रत्नभूषण के आज्ञावर्ती 
शिष्यों ने किया है। इस छिए इस प्रतिका ठेखन-काछ विक्रम की १७वीं सदी के ढगभग होना चाहिए। 

(२) ख--यह प्रति भी श्री ऐेठक प० दि० जैन सरस्वतीभवन झ्ालरापाटन की है।प्रति कागज 
पर देवनागरी छिप में है। पत्र-संख्या ५३ है। प्रत्येक पत्र की ढम्वाई १० इंच और चौढ़ाई ४३ इंच 


१--मद्दरक रनभूषण काष्ठा सघ के मद्ारक थे और मद्दारक-विभुवनकीर्ति के पट्ट पर प्रतिष्ठित हुए थे 
बिं० सँ० १६८१ मे 'मुनिसुत्रत पुराण! के रचयिता अह्मकृप्णदासने, जो हषनाम परणिक का पुत्न और मंगल का 
सहोदर था, रक्षभूषण को न्याय-नाठक और पुराण साहित्य मे निपुण एवं 'वादिकुक्षए बैसे विशेषणों से उल्लेजित 
किया है | दे० मुनिसुत्रतपुराण | इसके सिवाय 'धोडशकारणत्रतोद्यापन” और 'कर्णामृतपुराण” के कर्ता-केशवसेन 
सूरि ले भी अपने इन दोनों अस्यो से म० रह्रभूषण का उल्लेश किया है | दे० उक्त गन्थ | पोड्शकारणमतोद्यापन 
की रचना सं० १६६४ से हुई है और 'कर्णामृत पुराण! की रचना सं० १६८८ से | इन उल्लेखों के आधार पर 
भ० रतगूषण का समय विक्रम सं० की १७ वीं सदी के आगे नहीं जाता है। 

भ० स्लभूषण के समय से सम्बन्धित सामग्री हमारे मित्र न्यायाचार्य ५० दखारीलालजी करोठिया ने 
प० जुगलकिशोर जी मुख्तार और पं० परमानर्द जी ( सरसाबा ) से प्राप्त करके भेजने की कृपा की है, इस लिए 
हम इन सब के अनुग्हीत हैं | 


१८ मदतप्राज्य कर 


है। प्रत्येक पत्र में १८ पंक्तियां हैं। यह्‌ प्रति उपलब्ध प्रतियो में भधिक शुद्ध है। लिपि सुन्दर और 
सुवाच्य है। इस प्रतिका प्रारंभ इस प्रकार होता है।-- 

श्री परमात्मने नमः ॥ घदमलपद 

और अन्त इस प्रकार होता है :-- । 

इति भी निभदेव विरचितो मदनपरानयः समाप्त: ॥ संवतत १९२९ कामप्ये कूलद्ृह चेध्यालये नेमीचन्द्रेण 
लिखितम श्री ॥ 

इस लेख से प्रतीत होता है कि सं० १९२९ में यह प्रति कूलद्रह चेत्याल्य में लिखी गई है 
भर इसके छेखक नेमी चन्द्र हैं 

(३) ग--यह प्रति भाण्डारकर ओरियण्टछ रिसचे इंस्टिव्यूट पूना की है और इसका सम्पर 
करे ै->८ दै । यह प्रति कागज पर देवनागरी हिपि में है। पत्र संख्या २५, पत्र की हस्वाई १२ 
इंच और चौड्ाई ६ इंच है। प्रत्येक पत्र में २३ पंणियां है ओर प्रत्येक पंक्ति में लगभग ४०, ४९ 
अक्षर हैं। लिपि सुन्दर और सुवाच्य है। अथ मोहोहअबीन्‌, तथाच, दक्तत्व, आदि वाक्य और 
पद-घरमूह छाल स्थाही में रक्खे गये हैं। प्रति अपूर्ण है। चतुर्थ परिच्छेद में--रे मृढ, क्षत्रियाणां 
छल्ाथ यहीं तक है। इस ग्रतिका प्रारंभ इस प्रकार होता हैः-- 

मदन परानय ॥ हे नमो जिनाय नमः ॥ यद्सलूपद 

(४ ) घ--यह प्रति भी भाण्डारकर ओ० रि० ३० पूना की है। इसका नम्बर «/-८वेददर 
है। यह प्रति भी कागज्ञ पर छिखी हुई है और छिपि देवनागरी है। पत्र-संख्या २८ हैं। प्रत्येक पत्र की 
ढस्वाई १२३ इंच है और चौड़ाई ५ इंच । प्रत्येक पत्र में २२ पंक्तियों हैं भर प्रत्येक पंक्ति में लगभग 
५४, ५५, ५६ अध्षर । यह प्रति सम्पूर्ण है। ढिपि सुन्दर नहीं है। इस प्रति में कहीं कहीं कठिन 
शब्दों के एकाघ टिप्पणी भी ऊपर, नीचे और दाई-बाई ओर दिये हुए हूँ। अजुद्ध और अनपेक्षित 
पढ़ों को मिटाने के लिए वहेरे के रंग का प्रयोग किया गया है | इस प्रतिका प्रारंभ इस प्रकार होता है।-- 

॥ श्री जिनाय नसः ॥ जथ मदन प्राजय ग्रन्थ लिख्यते॥ यदमऊूपदपम **''* 

और अन्त इस प्रकार होता है :-- 

इंति मदनप्रानय समाप्त ॥ संबत्‌ एक्रोनर्विशतिशत अष्टादण कार्तिक कृष्णा लष्टभयां आदित्यवासरे 
हिप्यीह्तं स्वहुपचन्द्रेण बिछाछागोत्रे सवाई जयनगरे ज्ञानावरणी कर्मक्षयार्थ ॥ श्री ॥ 

इस लेख से स्पष्ट होता है कि इस प्रति के लेखक विलाला गोत्रीय रूप चन्द्र है और उन्होने 
इसे वि. सं. १९१८ कार्तिक कृष्णा अष्टमी, रविवार के दिन जयपुर में ढिपि चद्ध किय था। 

इस पति के छेल्क ने वि. सं. १९१८ मार्गशीषे शुक्छा सप्तमी, रविवार के दिन मदनपराजय को 
स्वयं हिन्दी सापा चचनिका भी छिखकर समाप्त की थी। यह भाषा वचतिका हमें श्री वावू पन्ना- 
ढालजी अग्रवाल दिल्ली के सौजन्य से दिल्‍्लीसेठ का कूचा मन्दिर की प्राप्त हो सकी | इसमें भाषा 
बचनिका के कत्तो स्वरूपचन्द्रने प्रशस्ति में विरतार के साथ अपना परिचय दिया है, जिसे हम इस 


प्रस्ताव॑नों १९ 
प्रति के परिचय कराते के प्रसद्ञ में दिखेंगे । हाँ, यहां हम यह संकेत अवश्य कर देना चाहते हैं कि 
इस संशक्ृत मदन पराजय के लिपिकार स्वरुपचन्द्र और इसकी भाषा बचनिका के कर्ता स्वहुपचन्द्र--- 
दोनों एक ही थे | और इस प्रति के लिखने के ठीक डेढ़ माह के पश्चात्‌ हो इन्होंने अपनी भाषा वचनि- 
का भी सम्पूणे की थी। 

(५) ड-यह प्रति भट्टारक महेन्द्र कोतिं शात्र-भण्डार आमेर को है। यह प्रति भी कागज पर 
डिखी हुई है भोर छिपि देव नागरी है। यह प्रति सबसे अधिक प्राचीन और जीर्ण है। पत्र संख्या 
५३ हैं। प्रत्येक पत्र की ढन्‍्बाई १० इच है और चौड़ाई ४३ इंच | प्रत्येक पत्र पर २० पंक्तियां है और 
प्रति पंक्ति सें ३९, ३३ अक्षर। प्रति के देखने और छिपि के वाचने से ही उसकी प्राचीनता के 
चिन्ह स्ष्ट रीति से रक्षित होते है। यह प्रति अधिकतर शुद्ध है। इस प्रतिका भी प्रारंभ इस प्रकार 
होता है :-- 


स्वस्ति श्री ॥ यदुमलपद्‌""' "५ 
और अन्त तिम्त प्रकार होता है :-- 
विक्रमनृपते राज्ये पर्रदेशशतान्विते । 


त(त्रि)सप्ततिमिः सहितिडस्मिन्‌ इंकपुरे राज्ये ॥ ( श्रौसूय॑ंसेन सन्तृपते! ) 
भीमूकप॑घे औनन्धाम्वाये गच्छे गिरः शुसेः (में) ! 
श्रीमजिनेन्द्रस्रेस्तु प्रभावस्द्रोईहित सत्पदे ॥ २ ॥ 
तद/नायेश्न्वये चारिति खंडिद्कावासवासिनास । 
छुल्े श्रंपांपस्यानान्व मरसिद्धोइमियः सुदक्‌ ॥ 
पद्भायां साणिका सती शाढुगुणेः शुचिः ॥ ६॥ 
तथुत्रः शुद्धशीछो5स्ति होलानाम विछक्षण: | 
तदूभायाँ वाणभूनाग्ती ब्तशीछगुणान्विता ॥ ४ ॥ 
बालापव॑तप्रादृभ्यां शहितेन सुदृधिना । 
पैन कम्मक्षयाथथ हि स्यायार्मितघनेः शुतेः ॥ ५ ॥ 
शास्त्र लिसाप्य ( ३ ) पात्राय द्त सदुत्रतघारिणे। 
णीयादाचन्द्रतारं च सत्सुखाबाप्रिकारणम्‌ ॥ ६॥ 
कुंमवाहु स॒पुन्नाभ्यां जाताम्या घान्यया स््रिया । 
बालाख्य सहित पातु श्रीपाबवेस्तीथंनायक, ॥ ७ ॥ 
क्षानवात्‌ झानदानेन विर्सयोध्मयदानतः । 
जग्नदानात्‌ सुखी निर्य॑ निव्यांधिमेषजादूभदेत्‌ ॥ ८॥ 
इस प्रशरित से प्रतीत होता है कि यह प्रति टुंकपुर राज्य ( ब्तेमान होंक स्टेट! ) से सृथेसेन 


१--डोक स्टेड की अतीत और वतमान ऐतिहात्िक परित्यिति को समझाने के लिए हमने पिरोज निवासी 
धीमान्‌ दानवीर सरदारीमलजी जैन, एम. एल. सी, ( ठोक स्टेट ) को एक पत्र लिखा था तहतुसार उन्होंने हमारे 


२० मदनपराजय 
नरेश के राज्यकाछ में वि. सं, १५७३ में . छिखी गई। और भूछ संघ झुन्दकुन्दाचार्य के भाम्नाये, 
तथा सरस्वती गच्छ में जिनेन्द्रसूरि के पट्पर प्रभाचन्द्र भद्टारक हुए, जिनके आस्नरायवर्ती नरसिद्ध 
(सिंह ) के सुपुत्र होडा ने यह प्रति छिख कर किसी ब्रती पात्र के लिए समर्पित की । नरसिह खंडिल्ला 
बास के निबासी पांपल्य कुछ के थे | इनकी पत्नी का नाम माणिका था। दोनो के होछा नाम का पुत्र 
था, जिसकी पत्नी का नाम बाणभ्‌ था। होढा के बाढा और परवेत नाम के दो भाई थे और इस प्रति के 
छिखाते में तथा ब्रती के लिए समर्पण करने में इन दोनों भाइयों का भी सहयोग था। इस छेख से 
यह भी अतीत द्ोता है कि बाह्य की पत्नी का लाम धान्या था और इसके कुंभ और ताहु नाम के दो 
सुपुत्र भी होगये थे । 

इस प्रति में कुछ ऐसे पद्म हैं जो अन्य किसी भी. प्रति में नहीं पाये जाते | उदाहरण के लिए 
देखिए ११ १. १५ इछो., १७ पृ. ३२ इछो., १८ प. १ श्छो,, २१,१४ इलो., २४ पृ. २९ इछो,, २७ 
पृ. ४२ इलो० | 

(६ ) च--यह प्रति भरी जैन सिद्धान्त भवन आरा की है। यह प्रति भी कायज पर देवनागरी 
हिपि में है। पत्र-संस्या १५ है। प्रत्येक पत्र की लम्ब्राई १३ इंच है और चौड़ाई ६३ इंच । प्रत्येक पत्र 
पर २० पक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में ठगभग ५३५४ अक्षर हैं । छिपि सुन्दर तथा सुवाच्य है। 
भाषा अशुद्ध है और कहीं कहीं वाक्य के वाक्य तथा इलोक तक गायत्र हैं। इस प्रति का प्रारंभ इस 
प्रकार होता है :-- 


शोर अन्त इस प्रकार होता है :-- 
इति भ्री सदन पराज्य समाप्त । सं० १६८७ मित्ती आंपाद़ शुंक्धा १५ गुंठधासरे तहिने समाप्त ॥ इंति ॥ 


इस छेख से रपष्ट होता है कि यह्‌ प्रति वि. सं. १९८७ आषाढ़ शु्मा १५ गुरुवार के दिन ढिपि 
बद्ध की गईं है और फछतः यह सबसे अवा चीन प्रति है। 


पास निम्नलिखित जानकारी भेजने की कृपा की है, एतद्य हम उनके अलुग्रहीत हैं | विवरण निम्न 
प्रकार है ३--- 

टोंक वि. सं, १००३ माघ बदी १३ अमिजित नक्षत्र में ठोकड़े के नाम से बताया गया था। राजाधिराज 
टोनल सावजीकी ओर से रामसिंहज्ञी खोज[ द्वारा यह बत्ताया गया था। वि. सं, १२१८ में ठोक, येढ़े इलाके 
जयपुर से ताल्‍्लुक रखता था| सं, ११४६ में पालमाव हुए और सं, १२२४ में इस पर साऊजी व बापूजी ने 
कब्जा किया। फिर नामा जी हुए और सं. ११४६ में महेशदास ने अधिकार किया। सं, १५७४ में रावसम 
कात्रिज हुए | रावरसतन का पुत्र दूयसेन था। 

टोंक में आज कल ६ जैन मन्दिर और ६ जिन चैल्यालय हैं। सबसे प्राचीन मन्दिर चौघरियों का है, 
जो सात सौ वर्ष पुराना है | श्याम महाराजका मंदिर ५५० वर्षका पुराना है और एक मत्द्रि ३४० बर् प्राचीन है। 
23 में जैन जनसख्या ५५० के लगभग है | एक प्राचीन शाज्ञ मण्डार भी विद्यमान है, परन्तु वह व्यवत्यित 
नहा है। 

इस विवरुए में उल्लिजित रावस्तन का पुत्र वही सूरसेन नरेश है, जिसके राव्यकाल में मदन पराजयः 
की प्रस्तुत प्रति का लेखन हुआ है। 


न प्रस्तावना श्र 
(७) छ--जैन मन्दिर सेठ का कूचा देहली के शास्न-भण्डार की यह प्रति है। यह प्रति भो 
कागज पर देवनागरी ढिपि में है। पत्र संख्या ६३ है। प्रत्येक पत्र की उम्पाई १३३ इंच भौर चौढ़ाई 
१० इंच है। प्रत्येक पन्र में २८ पक्तियाँ हैँ और प्रति पंक्ति में ४६, ४७ अक्षर है । यह प्रति संस्कृत 
मदन पराजय की हिन्दी भाषा-वचनिका के रूप में है। इसमें संस्ृत मदन परानय के सिर्फ श्छोक 
हो उड्धत हैं, गध भाग नहीं। परन्तु चचनिका दोनों की है। संसक्षत के 'होक बिढकुछ गलत ढिखे 
हैं, लेकिन शोकों के पहले हन्दों का नामोह्लेखन केवल इसी प्रति की विशेषता है । लिपि घुन्दर 
तथा सुवाच्य दै। बचनिका दंढारी भाषा में है और खूब विस्तार के साथ छिखी गई है। इस प्रति 
का प्रारंभ इस प्रकार से होता है।-- 
॥ ऑ नमः सिद्धेश्य/ ॥ श्रीवीतरागाय वमः ॥ अथ श्री मदनपरानय अन्य की बाचतिका लिख्यते ॥ दोहा॥ 
चौदौसूं धृषमादि जिन, सिद्ध मुनी सिर नाय ।'मदन पराणय अन्‍य की भाषा करू सन छाय॥ यद्सरपद 


कौर अन्त इस प्रकार होता है।-- 
भागे चचविका ग्रन्थवार्ता का सम्बन्ध दिखते हैं । 


॥ दोहा ॥ देश हूंढाहड के विष, जयपुर नगर मद्दान। 
मंदिर तहां बहु मिनतनें, अति मनोग सिव दान ॥॥ 
राम स्वयं भूषति तहां, राज करे गुणवान। 

ताके राज्ष प्रतापतें, देश सुखी सुमहान ॥२॥ 

नगर माही जैन बहुद सुख सू्‌ वलत महान । 
चतुर्ध काठ समर काल तहां, पूर्ण होम अभिराम ॥ह॥ 
ता्में न्याति सुग्ोत्र करि, शोसित जैनो छोग । 
श्रावक कुछ के गोत है, चोरी छुत ..थोक ॥४॥ 
तामें गोम्न जु है सछौ, विढाला नाम प्रसिद्ध । 
ताते चिसन राम सुभ, है गुणवान सुरिद्ध ॥५॥ 
ताके सूरतरास अरू, हपचन्द अमिरास । 

धग्पाराम सु तृतीय सुत, सरूपचन्द चत्ु तास ॥६९॥ 
सरपचंद ुभ संग ते, पाय ग्यान को छेश । 

जैन ग्रत्थ अवगाहना, करी झ्॒ कछ्ठु छवलेश ॥७॥ 
जिनवर भक्ति प्रसाव हैं, हरष थारि उर सांहि। 
मदन पराजय प्रन्थ झूं, लिष्यो घचनिक्ा ताहि ॥4॥ 
भव्य जीव या अंन्‍्य हूं, वाचे पे सदीव । 
भोक्ष सांग छूं पाय कर, असे नहों जगतीय ॥९॥ 
तुच्ड बुद्धि मो जान कर, चूक लिखी या सांहि। 
कृपा क्षमा उर घार के, शुद्ध क्रो सुसदाहि ॥१णा 


श्र मेद॑नपराजंये 
संबत्‌ सत उन्नीस अह। अधिक जठारा मांहि । 
मागशीष सुदि सप्तमी, दीतवार सुखदाहि ॥१३॥ 
ता दिन ये पूरण कप्यो, देस घचनिका म्रांहि | 
सकल संघ मंगल करो, ऋद्धि वृद्धि सुखदाहि ॥४२॥ 
धति श्रीमद्नपराजय अन्य की भाषा चचनिका समाप्त ॥ # शुभ & 
॥ दोहा ॥ जल तैछादि लेप की परष्या कर शो मीत। 
हाथ न दीजो मूढ के तथा जान अविनीत ॥१॥ 
मिंती वैज्ञा्न सुदी ८ छं० विक्रमः १९८४ लिखितं जयपुरमध्ये । 
इध् विस्तृत प्रशर्ति से प्रतीत होता है कि सक्कृत मदन पराजय की भाषा वचनिका वि. सं, 
१९१८ मार्गशीषे शुक्धा सप्तमी रविवार के दिन सम्पूर्ण हुई और इसके कत्ता विकाछा गोत्रीय स्वरूप- 
चन्द्र हैं। यह भाषा वचनिका जयपुर में उस समय छिखी जब वहाँ रामस्यंध ( पिंह ) राजा का 
राज्य था। भप्रन्थकर्ता के पिता का नाम चिमतराम था और अपने चार भाइयों में से यह सबसे छोटे 
भाई थे । ज्येष्ठ भाइयों के नाम क्रम से सूरतराम, रूपचन्द और चम्पाराम थे । 
प्रसुत भाषा बचनिका वाह प्रदि का लेखन काछ वि सं, १९८४ वैजशाख पदी ८ है। यह 
जयपुर में छिखी गई है। हमने इस प्रति का उपयोग सिर्फ हिन्दी-भज्ञवाद करते समय कहीं कहीं 
किया है। 
इस प्रकार सम्पादन में उपयुक्त हुईं इन प्रतियों में लेखन काछ की दृष्टि से 'उ” प्रति ही पव से 
अधिक प्राचीन ठहरती है। परन्तु भाषा-शुद्धि की दृष्टि से 'ख! प्रति का नम्बर हो सर्वोच्च है। तुलना 
करने पर ज्ञात होता है कि (ख ) और (७) प्रति में बहुत अधिक समानता है। कुछ इस प्रकार के 
पत्र भी उपहृष्ध द्वोते हैं, जो इन दोनों श्रतियों के सिवाय अन्य किसी तीसरी प्रति में दृष्टिगोचर नहीं 
हुए हैं। उदाहरण के छिए देखिये, पर. सं. ८ पा. दि. सं २, ए. सं, १० पा. टि, सं, ४, प्र. सं. २५ 
पा. दि, स॑ १५, पर. सं. ३६ पा. टि. सं. ३ और ५, प्र. सं, ४० पा. दि. सं. १४, 7. सं, ४८ पा. डि. 
सं. ९, पू. सं. ६३ पा. दि. सं, ४ आदि | 


२ मूंलग्रन्थ का संयोजन 
सम्पादन-पद्धति 
(१) इस प्रकार इन छह प्रतियों के आधार से इस ग्रन्थ का सम्पादन किया गया है। म्न्‍्थे 
अपने मूछ रुप में सध से पहले प्रकाशित हो रहा है। उपयुक्त प्रतियों में 'से एक भी ऐसी न निकली 


जो निर्दोष हो ओर जिसे हम आदरशे प्रति मान सकते | हमने इन सब प्रतियों को सामने रख कर 
मूछ प्रन्थ फी संयोजना करने का प्रयत्त किया है। हमें सम्पादन से ख० और ढ० प्रतियाँ अधिक 


प्रस्तावना श्र 


सहायक सिद्ध हुई हैं और इन प्रतियों में जो हमें विशिष्ट और विशुद्ध पाठान्तर मिले उन्होंने हमारे 
भ्रम को हरुका करने में काफी सहायता पहुँचायी है। फिर भी मूल म्न्थ से इस प्रकार की कतिपय 
मु॒टियाँ अन्त तक बनी रहीं जो इस प्रतियों की सहायता के बावजूद भी दूरन की जा सकी और 
जिन्हें दूर गरने वा सम्पादक ने भी एक तुच्छ प्रयत्न किया है। जो पाठ एक या एकाधिक प्रतियों में 
छूट गया था उसे अन्य प्रतियों से छे लिया है और ख० तथा छ« जैसी शुद्ध प्रतियों के साथ भी 
यह क्रम बरता गया। इस प्रसह्ञ में शुद्ध पाठ इमने मूल में ख़खा है और उसकी प्राप्ति की स्रोत-मूलक 
प्रति का निर्देश पादृटिप्पण में कर दिया है। 

(२) उपलब्ध प्रतियो में किसी एक को भी आदर प्रति न होने से जो पद्य और पाठास्तर 
केवल ख० प्रति में और केवछ ड० प्रति में पाये गये उन्हें भी मूल में संभिलित कर लिया। यद्यपि 
(४० ७५ ) हमने इस प्रकार के एक पद्य को पादटिष्पण में प्रकीणेंक पद्य के रुप में उद्धृत किया है, 
किन्तु आगे चलछ कर हमने कहीं भी इस पद्धति को प्रश्नय नहीं दिया । 

(३) उपलब्ध प्रतियो के,उपयोग करने पर भी जो अछुद्ध पाठ रह गये उनके स्थान पर 
संशोधित शुद्ध और संभव पाठ (_) इस प्रकार के गोड बेबेट में सुझाये गये हैं। ऐसा करते समय 
कहीं कहीं पद्म के एकाघ चरण में उलट-फेर भी किया गया है ( दे०, 7० ४०, पद्म सं० २९ और 
पु० ४७, पद्व सं० ४९ ) छन्दोभड्ज के दोष फो दूर करने के लिए कुछ शब्द भी जोड़े हैं और अथे 
संगति की दृष्टि से कुछ मूल शब्दों को भी परिवर्तित रूप में सुझाया है (दे०, पृ० ४० पद्म सं० 
४८ और प्रृ० सं० ५७ पद्म सं० ७५ ) परन्तु यह करते समय हमारी दृष्टि प्रन्थ को शुद्ध और संगत 
रूप में उपस्थित करने की ओर दी रही है। कहीं कहीं भाषा की दृष्टि से शुद्ध पाठ सुझाने के हिए [_] 
इस प्रकार के ब्रेनिट का भी उपयोग किया गया है, परग्तु अन्य गोछ ब्रेकिट में दी सब प्रकार के 
संशोधन सुझाये गये हैं। 

(४) जिन ब्रुटित पाठों की पूर्ति उपछच्ध प्रतियों की सहायता से भी न हो सकी उनके स्थान 
झें''''*'इस प्रकार के बिन्दु रख कर उन्हें वैसा ही छोड़ दिया है। 

(५) कहीं कहीं अर्थशृन्‍्य पाठान्तर भी पादृटिषण में दिये गये हैं, जिस से अन्य शुद्ध 
पाठान्तरों का भी अनुमान किया जा सके । 
हिन्दी अनुवादू-- 

मदन पराजय का सब से पहला हिन्दी अनुवाद जयपुर निवासी विलाछागोन्नीय स्वरुपपन्द्रने 
बि० १९९८ सार्गेशीप शुक्र सप्तमी के दिल सम्पूर्ण किया। परन्तु एक तो यह हूंढारी भाषा में हुआ 
और दूसरे वचनिका की पद्धति पर बहुत विस्तार के साथ। तीसरे अनुवादकत्तां के सामने भू 
प्रव्थ भी सर्वोद्न और सम्पूर्ण हुप में उपस्थित न था। इस छिए इस ग्रन्थ के एक मृठातुगामी अनुवाद 

की, जो आधुनिक हिन्दी में किया जावा, बहुत आवश्यकता रही | 

इस आवश्यकता की पूर्ति खव० पं० गजाधरढाल जी शाश्री ने की जो वहुत बष पहले कछकत्ता 
की जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था से 'सकरध्वज पराज़य? के नाम से प्रकट हो चुका दै। अबुवाद 


२४ सद्तपराजय 


में कहीं कहीँ संख्त पद्यों का, हिन्दी पद्यानुवाद किया गया है और सम्पूर्ण अनुचाद अधिकांश में 
नाठकीय पद्धति पर हुआ है। परन्तु यह भनुबद एक भाषानुवाद है ओर वह भी एक ही प्रति दे 
आधार से किया गया जान पढ़ता है। 


; ऐसी स्थिति में एक इस प्रकार के हिन्दी अनुवाद को भाषश्यक्ष्ता थी जो मूलानुगाम्ी हो, 
धम्पूणे हो और प्रामाणिक हो | हमने अपन! प्रयत्न इसी दिशा में किया है। हमारी दृष्टि अनुवाद को 
मूछानुगामी रखने की ओर ही अधिक रददी है। इसका यह अर्थ नहीं दि हम सम्पूणतया शब्द अर्थ 
से ही बंधे रहे। हमने शब्दानुवाद को भाषालुवाद के प्रवादद में बहाने का प्रयत्त किया है और इस 
बात का भी ध्यान रक्खा है कि मूछ कथा के आधार में कहीं भी रस-भन्ठ न हों। साथ हो हमाग 
अनुवाद छह प्रतियों के आधार पर सम्पादित और संशोधित किये गये मद्नपराजय का है, इस 
ढिए इस अनुवाद की अविकलता और उपयोगिता के सम्बन्ध में विज्ञ पाठक ' स्वयं द्वी विचार कर 
सकते हैं। ' 
अनुवाद में हमने मूलप्रन्थडार के अनुसार नाटकीय शैडी नहीं अपनाई है ओर न द्वी संस 
पद्यों का हिन्दी पद्मात॒वाद किया है। अनुवाद को हमने आख्यान की शैली में ही रखा है और उसे 
यथाशक्ति सरढ तथा रोचक बनाने का प्रयत्न किया है, यद्यपि मूल भाषा के रूपकों के जाछ में जफड़ी 
रहने के कारण कहीं अनुवाद में भी अपरिद्याये हुरूहता आगई है। 


दिप्पण-- 


प्रन्थ-सम्पादन-पद्धतिं में टिप्पणों का'भी एक अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रन्थगत विभिन्न 
तत्वों और प्रइनों पर टिप्पणो द्वारा यथेष्ट प्रशश डाछा जाता है और उनसे मूछ अन्थ को सरछ 
बनाने में काफ़ो सहायता मिलती है। मदन पराजय के टिप्पण उक्त दृष्टि को ध्यान में रखते हुए दी 
संगृहीत किये हैं। इस प्रन्थ में ऐसे टिप्पण चार प्रकार के हैं। एक वे हैं, जिनमें पाठान्वरों का 
संकलन हुआ है। दूसरे वे हैं, जिनमें अन्यों के संक्षिप्त नामोल्लेख पूर्वक अवतरणों का निर्देश किया 
गया है । तोसरे वे हैं, जिनमें शब्द ओर अर्थ दोनों'दृष्टियो से कविपय रथछों सें संतुछन किया गया 
है और विषम स्थछों का रहस्य उद्घाटित किया गया है। और चौथे वे 'टिप्पणः हैं, जिनमें भाषा 
छन्द्‌ गौर कोष की दृष्टि से कुछ विचार प्रस्तुत कये गये है। 
दाहप-- 

प्रततुद संत्करण में दो प्रकार के टाइप का उपयोग किया गया है। एक भेट नं० २ काढा है। 
जिसमें मूलम थ और भ्रन्थकार के स्वरचित'पद्य दिये गये हैँ । दूसरा, ग्रेट नं० चार सादा है, जिसमें 
प्रन्थान्तरों के उद्धृत पद्य डबछ इनवर्टेड कामा में रखे गये हैं। 'उत्तद्न” के बाद जो पद्य आया और 
उसकी परम्परा में जितने पद्य आते गये उन्हें हमने उद्ृत पद्य मान कर साढ़े टाइप में रखा और 
अपनी खोज के आधार पर पाद्‌ टिप्पण सें उन अन्यों का संक्षिप्त चामोल्‍्छेख भी किया । हमने इस 
पद्धति का इतने कठोर रूप सें अनुपालन किया कि जिस पद्य के साथ हमें 'उत्तद्भ” नहीं मिछा और जो 


प्रस्तावना श्५ 


इस परस्परा में गर्भित न हुआ उस पद्य को दूसरे ग्रन्थ का जानते बूझते हुए भी हमने काछे टाइप में 
ख़खा, यद्यपि इस प्रकार के प्रसक्ष में हमने पादृटिष्पण में उद्धृत पद्य के मूठ प्रन्थ का व्यथासंभव 
नामनिदेश अवश्य कर दिया है। उदाहरण के ढिए देखिए ५० २३ पथ स० २, प० २९ पद्ष सं० 
४, ५, ९, ७, ८, ६, १०, १९, १० ३१ पद्म सं० १८, २२ हत्यादि । 


न्‍अरणअ»लपलपलामा»क.. 


३ भारतीय आस्यान-साहित्य 


विश्व के साहित्य में भारतीय भाखस्यान-साहित्य का एक बढ़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह 
भारतीय आख्यान-साहित्य है, जिसमें मानव-जीवन के प्रत्येक पहुछू का स्पर्श किया गया है, जीचन 
के प्रत्येक रूप का सरस और विश्वद्‌ विवेचन है और उसका सम्पूर्ण चित्र विषिध परिस्थिति-रंगों से 
अनुरज्ित होकर उददीप्त हो रह्य है। यह भारतीय आज्यान-साहित्य है, जिसमें मानव के पहले नेत्रो- 
न्मीडन से छेकर उसकी महासमाधि तक के नाना ब्यापार जिनमें उसके हप-विषाद, सुलनदुःख, 
हाश्य-ददन, मिलन-विछोह, चिन्ता-उक्कण्ठा और आसक्ति-अनासक्ति आदि सब कुछ संभिद्तित हैं-- 
अपने प्रत्येक रूप से विश्व के वैचित्य का अनुभव कर रहे हैँ और यह भारतीय आख्यान-साहित्य है 
जिसमें मानव-जी वन के उत्थान-पतन तथा उत्कान्त और संक्रान्ति सम्बन्धी गौरवश्गाथायें मानव के 
मत्तिष्क में अनेक भाँति की अनुभूतियाँ पन्दित किया शरती हैं। 
प्रस्तुत आख्यान-साहित्य में कहीं ऐहिक समस्याओं की चिन्ता की अभिव्यक्षना है तो कहीं 
पारछौकिक समस्याओं की । कहीं अर्थनीति का निदर्शन है तो कहीं राजनीति का। कहीं धार्मिक 
परिस्थित का चित्रण है तो कहीं सामाजिक परिस्थिति का । कहीं शिक्षप कछा के हुन्दर चित्र हैं. तो 
फह्दों जनता की व्यापार -कुशढता के । कहीं उत्तूक्न गिरि, नदी-नद्‌ आदि भूवृत्त का छेखा है तो कहीं 
अतीत फे जल और स्थरू-मार्गों के संकेत | और यह बह भारतीय आख्यान-साहित्य है. जिसकी पर्म- 
कथाएँ, नीतिकथाएँ, छोककथाएँ और रूपकात्मक आख्यान कहीं जनता का समरंजन करते है, कहीं 
उसके हृदय को उदार तथा विशुद्ध बनाते, कहीं बुद्धि में रकूर्ति का संचार करते हैं और कहीं उसके 
चिर-कत्याण-मोक्ष की प्राप्ति के छिए उसे उम्प्रेरित किया करते हैँ। कुछ मिला कर एक यही इस 
प्रकार का साहित्य है जिसमें जीवन के सम्पूर्ण स्वहप को अभिव्यज्ञना विधमान है। 
प्रस्तुत आस्यान-साहित्य चार भागों में विभक्त किया जा सकता हैः-- 
१, धर्मकथा साहित्य 'पिथ्ां०५४ 7४०, 
२, नीतिकथा-साहित्य 04८४८ 7४०, 
३, लोककथा-साहित्य ?०0एपं०ए 796७, 
४, रुपकात्मक साहित्य 408०एं८४ 4(४7४(प०९, 


श्दे मद्तपराजय 
१, धर्मकथासाहित्य पिश्ांह०प४ 70९, 
( विश्छेषण, इतिहास, और विकास ) 
“त एवं कबयो लोके त एवं उ विचक्षणाः। 
येषां धर्मंकथाहल्व॑ भारती अतिपचत्रे ॥ 
घर्मानुबन्धिनी या स्थाद्‌ कविता सैव शस्यते। 
शेष पापात्नवायैद. सुम्रयुक्तापि जायते ॥” 
--भगवजिनसेनाचाय 
भारत की आत्मा में धर्म इतना घुला-मिला है कि यदि धर्म को छोड़ कर भारत का चित्राहुन 
किया जाय तो उसे कोई भी सजीव और सम्पूर्ण नहीं कहेगा। यह एक भारत है, जहाँ थंनादिकाह 
से विभिन्न धर्म-परम्पराएँ और उनकी साहित्यिक रचनाएँ एक साथ फछती-फूछती आ रही हैं मोर 
ये भारतीय धर्मो के दी बीजाहुर है जिनसे रस छेकर मानव अपनी शाइवतिक, शान्ति की साधना 
में सफछ हो सका है। 
भारत में वैदिक, बौद्ध और जेन मुख्यतया ये ही तीन धर्म हैं. और श्रायः सम्पूर्ण भारतीय 
आख्यान-साहित्य इन तीन धर्मों के तात्तविक सिद्धान्तों से अनुप्राणित और भब्लुरज्ञित है। जिस कथा 
साहित्य पर इन धर्मों की छाप पड़ी हुई है और जो साहित्य इन धर्मों के सिद्धान्तों और संर्ृति से 
ओत-त है, धर्म-कथा-साहित्य से हमारा यद्दी आशय है। मे 
इस पक्तार धर्मकथा-साहित्य तीन विभागों में विभक्त क्रिया जा सकता है;-- _ 


(के ) वैदिक धरमकथा-साहित्य 
( ख ) बौद्ध धर्मकथा-साहित्य 
(ग ) जैन घमे फथा-साहित्य 
( क ) बेदिक धर्म-कथा-सा हित्य-- 
भारतीय आख्यान-साहित्य के दर्शन सव्रथम हमें वैदिक धर्मकथान्साहित्य में मिलते हैं। 
ऋग्वेद में युद्धरत इन्द्र का आख्यान है। वह सोम पीकर मरुतों को साथ लेकर ब्रत्र या अद्दि पर 
आक्रमण करता है। ज्व घनधोर युद्ध होता है, तव एथ्वी और आकाश कॉपने छगते हैं। भत्त में 
पन्न द्वारा बृत्र के खण्ड खण्ड होते हैं और रुका हुआ पानी मुक्त की गई गायो के समान दौड़ निकलता 
है। इस युद्ध भें मरत सदैव इन्द्र के साथ रहते हैं और अग्नि, सोम तथा विप्णु भी इन्द्र की बहु 
सद्दायता करते हैं। जब भ्दि का विनाश क्या जाता है तथ प्रकाश का श्रादुर्भाव होता है। 
अश्विन का आख्यान भी सुप्रसिद्ध है। इस में अश्विन ने अन्धकार को दूर कर दुएट रा्ों 


को भगाया है। एन्‍्दोंने झुध्यु के जद्दाज को समुद्र में हथने से बचाया था तथा और भी इस प्रकार कै 
अनेक परोपफार पे पाये फ्ये थे । 


प्रस्ताध॑ंना २४ 


ऋग्वेद में पुरुखस और उपेशी की प्रेम-गाथा का भी विशद और सुन्दर वर्णण है। 
... आह्नण म्रधों से भी ुछ दन्तकथाओं और, काल्पनिक आएउयानों का उल्केख' मिलता है। 
ऐतरेय ब्राह्मण (७३) में वर्णित शुनःशेप आख्यान बहुत प्रसिद्ध है। इध्वाकुवंशंज हरिश्न्द्र के कोई 
पुत्र नहीं था । वसने प्रतिज्ञा की कि यदि सुझे पुत्र प्राप्त हुआ वो वह उसे वरुण को यज्ञ-बद्धि चढ़ावेगा। 
उसे रोहित नाम पुत्र उन्न हुआ; किन्तु जब तक वह बड़ा नहीं हुआ. हरिश्वद्धने बरुणके ढिए 
यह्ष नहीं किया | जब वद्द यज्ञ करने के छिए तैयार हुआ तो उसका पुत्र जंगछ में भाग गंयों और 
अंजीगर्ति नोमक भूखे ब्रह्मण के मझछे पुत्र शुसःशेप को खरीद अपने साथ छेकर घर छोटा। उधर 
हस्थिन्र-ने रोहित के बद॒ढे शुनःशेप को धलिरुप सें स्वीकार कर ढेने के छिए वरुण को राजी कर 
हिया,। शुनःशेप यज्ञत्तम्भ से बाँधा गया; परन्तु वह बढि के हिए तैयार न था। उसने बरुण की स्तुति 
में मन्‍्त्रो का उच्चारण करना आरम्भ कर दिया। धीरे घोरे उसके बन्धत शिथिछ हो गये और उसे 
मुक्तिसिह गई। , . '_ कर जा । 
जप आ्ह्मण मेँ पुरुरवस और उवश्ी की प्रेमनगाथा का चित्रण है और भरत दोष्यन्ति तथा 
शहन्तहा का भी हल्के मिलता है। इसमें महाप्रढय की उठ कथा का भी वर्णन है, जिसमें मनन 
मल्य के आदेशालुसार एक नाव बनाता है और उसे उस मत्य से बांध कर अपनी रक्षा कराता दे 
और इंसं प्रेकार पुनः मानवनसृष्टि के उद्योग में संछग्म होता दै। “ 
- “* कषंपनिषर्दों में भी आख्यान-साहित्य की श्लॉकी दृष्टिगोचर होती है। शदृदारण्यक उपनिषद्‌ में 
याज्वरत्य के क्िक्ासुओं के साथ किये गये दशनिक बाद-विवादों का तथा याज्वक्त्य और जनक 
के संचाद का छुन्द्र विन्रण है। इसी प्रकार याज्ववल्‍्क्य और उनकी पल्मी मैत्रेयी की दाशनिक 
बातचीत भी धहुत रोचक है। | हु 
जब हमारा ध्यान उत्तरवैदिक आख्यान-साहित्य की ओर जावा है तो महाभारत और रामा* 
यण अपनी अद्भुत विशेषताओं के साथ उपस्थित दो जाते हैं। महाभारत का मुख्य उह्देधय भरतवंदजजों 
के आपसी युद्ध का वणेन करना है। इसमें कौरवों और पाण्डवों के अठारह दिन का युद्ध-बरणेन 
२००००० इडोकों मैं किया गया है | परीक्षित राजा के सर्पदृश से मर जाने पर उसके पुत्र सर्पों के 
हिए एक बढ़ा यज्ञ करवाता है। उस अवसर पर पैशम्पायन यह कथा झुनाते हैं। वैश्वम्पायन ने यह 
कथा व्यासजी से सुनी थी। मुख्य कथा दे अतिरिक्त महाभारत में अन्य कितने की भाज्याव पाये जाते 
हैं। इनमें से शबुन्त्ला-आस्यान, मत्योपाख्यान, रामास्यान, गन्नावतरण, ऋष्य/शक्ञकेथा, राजा शिवि 
भौर उसके पुत्र उशीनर आदि की कथा, सावित्री की कथा, और जलोपास्यान आदि अनेक आख्यान 
हैं। इसके सिवाय १५०० ईलोकों में इष्ण की सम्पूर्ण जीवनी भी गर्मित की गई है, जिसे हरियंश 
कहते हैं। 
उत्तरवैदिक आखज्यानसाहित्य में रामायण का बढ़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि इसमें 
भद्दाभारत जैसे आज्यानों की राशि नहीं है, फिर भी संस्क्षत साहित्य का यह (आदि काव्य” मात्रा 


ला 





३ दे, भास्रीय एंस्कृति, ६० ११५ । 


२८ मदेनेपरा जय 


गया है। इसमें आदि कवि वाल्मीकि ने जिस रामकथा का चित्रण किया गया है, उससे भारत हां 
प्रत्येक आवाल वृद्ध परिचित है। हिन्दू समाज में दशरथ, राम, भरत और सीता आदि पुष्रोगन, 
पिहग्रेम, आाहइग्रेम और पत्िग्रेम के आदर्श माने जाते हैं | मुज्यकथा के अतिरिक्त राम'यण में 
बहुतसी दन्तकथाएँ सी है। रावण की अब्या से बस्प्राप्ति, विष्णु का राम के रुप में अवतार होता, 
गन्नावतरण, विश्वामित्र और वशिष्ठ का युद्ध आदि आख्यान इसमें मनोर॑जक ढंग से दिवित 
किये गये हैं । 
महाभारत और रामायण ही ऐसे दो महाव्‌ भास्यान ग्रन्थ हैं, जिन्हें भाधार-भूमि बनाकर ही 
उत्तरवर्ती आख्यान-साहित्य का उत्तुह्न प्रासाद निर्मित किया गया है। माठ्तीमाधव और मुद्राराक्षत 
जैसी दो-चार खतस्त्र रचनाएँ इसका अपवाद हो सकती हैं, परन्तु अन्य सम्पूर्ण साहित्य इन गो 
मद्दान्‌ रचनाओं के प्रभाव से अछूता नहीं रद्दा । जहदं किरावाजुनीय, शिक्षुपाडबध और नेपध गैसे 
भद्दाकाव्यों की पृष्ठ भूमि महाभारत की धारा से अनुप्राणित है वहाँ रघुवंश, भट्टी, रावनवहों और जानकी" 
हरण जैसे मह्दाकाव्यों की भाधारभूमि रामायण ही की रसवन्ती धारासे अभिषिश्वित हो रही दै। 


(ख ) बोद्ध धमकथा-सा हित्य-- 
भारतीय आल्यान-साहित्य में बौद्ध धर्मकथा-साहित्य भी एक अपना विशिष्ट स्थान रखता है। 
बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक साहित्य का प्रमुद्त स्थान है। ज्रिपिटक के सूत्रों को समझने के छिए कोर 
उसके अर्थों को अधिक स्पष्ट करने के लिए उनके साथ कथाएँ कहने की परिषाटी रही द्ोगी और वे 


पीछे छेख-बद्ध होकर अट्ठकथाओं के रूप में आज भी उपढच्ध हैं। अट्ठकथा का मतलब है भर्थंसहित 
कथा | इन अट्टकथाओं में अनेक आख्यान भरे हुए है। उपछच्ध अद्टकथाएँ इस प्रकार हैं;- 


१, समन्‍्तपासादिका विनय अट्टकथा । 
२. उुमजलबिछासिनी दीघनिकाय अट्ठकथा । 

. ३, पपंषसूदिनी मब्झिमनिक्राय अट्टकथा | 
४. सारत्थपकासिनी संयुक्तनिकांय अ्कथा । 
५. भनोरथपूरिणी अंगुत्तरनिकाय अट्टकथा | 
६. खुहनिकाय के ग्रन्थों पर भिन्न भिन्न नामो से अट्ठकथाएँ 
७. अद्वसालिनी धम्मसंगणि पर अठ्वकथा । 
८. सम्मोदृषिनोदनी विभ्वंग भट्वकथा । 

: ९, पंचणकरण अद्ठथा, जिसमें निम्नलिखित पॉच अदह्ुकथाएँ हैं ;-- 
(१) घातुकथाप्पकरण अटटृकथा । 
(२ ) पुगाल्पक्षत्तिप्करण अट्टकथा । 
(३) कथावत्थु अद्ठवकथा । 
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प्रस्तावना श्र 


(४ ) यमकपकरण अहृकथा । 
(५ ) पद्चानप्पकरण अट्दुकथा । 

इसके सिवाय विनय पिटक के खन्‍्दकों में, जहाँ विभिन्न नियमोपनियम और कर्तव्यों का. 
निर्देश हुआ है, अनेक भाख्यातों का विधान पाया जाता है। चुल्टवग्ग में भी अनेक संवादात्मक भौर 
धुद्धचरित सम्बन्धी कथायें हैं। दीधनिकाय, मब्शिमनिकाथ और सुत्तपिटक में भी गौतम बुद्ध से 
सम्बन्ध रखने वाले बहुत से आख्यान हैं। इसी प्रकार विभानव्थु, पेतबल्थु, थेरीगाथा और य्रेरगाथा 
में मी अनेक वोद्ध सिक्षु और मिक्लुणी सम्बन्धी जीवननाथाएँ है। और जातक का कथा-साहित्य तो 
सर्वेप्रसिद्ध है। इसमें वोधिसत्त के पाँच सौ सेताहीस जन्मों वी जीवननाथाएँ प्रथिव हैँ | 

निःसन्देह जातक साहित्य बहुत विशाल, उपदेशपूर्ण और मनोरञ्ञक साहित्य है और उत्तर- 
वर्ती आाख्यान-साहित्य जहाँ कहीं इस साहित्य से प्रभावित हुआ दिखलाई देता है। ज्ञातक-साहित्य 
के सम्बन्ध में भदन्त आनन्द कौसल्यायन ने लिखा है।:-- 

“इन जातक कथाओं के प्रसार और प्रभाव की कथा भनन्‍्त प्रतीत होती है| ''''' 'इस प्रकार 
जातक वाइमय चाहे उसे प्राचीनता की दृष्टि से देखें, चाहे विस्तार की और चाहे 3पदेशपरक तथा 
मनोरज्ञक होने की दृष्टि से, वह संसार में अपना सानी नहीं रखता। जातक कथाओं के विषयों के 
धारे में थोड़े में कुछ भी कह सकना कठिन है। सानव-जोवन का कोई भी पहलू इन कथाओं से 
अछूता बचा प्रतीत नहीं होता। यही वजह है कि पिछे दो सहस्त वर्ष के इतिहास में यह जातक- 
कथाएँ मनुष्य-समाज्ञ पर अनेक रूप से अपनी छाप छोड़ने में समय हुईं हैं ।” 


( ग ) जैन पर्मकथा-साहित्य-- 


जैन धर्म-कथा-साहित्य दो धाराओ में विभक्त किया जा सकता है --एक इवेताम्बर और 
दूसरी दिगस्वर। इन दोनों ही परम्पराओं के व|ड्सय में जो आख्यान-साहित्य का बिपुर भण्डार 
सन्निद्वित है वह बहुत ही मूल्यवान्‌ और महत्त्व का है। 

जहाँ तक इवेताम्घर परम्परा और उसके सम्मान्य उपतष्ध अज्ञसाहित्य का सम्बन्ध है, उसमें 
अनेक सज्ञीष, मनोरक्षक और 5पदेशपूर्ण आख्यानो का उल्लेख है। हड 

आचाराह्ल में भगवान्‌ मद्दाधीर की जीवनगाथा है और कह्पसूत्र में तोथंकरों की जीवनियों का 

नाभावली के रूप में उल्लेख है। नायाधम्मकह्ाओ के प्रथम भुुतर्कन्ध के उन्नीस अध्ययनों में और 
दूस रे भ्रुत्कन्ध के दस वर्गों में अनेर मनोहर और उपदेशपूर्ण कथाओ का चित्रण है। भगवती के 
संधादो में भी शिष्यो के प्रनोत्तर के रुप में बीर जीवन की झॉकी विद्यमान है । सूतरकृताज़' सूत्र 
के छठवें और सातवें अध्ययन में भादककुसार के गोशाकक और वेदान्ती तथा पेढाहुपुत्र उद़क के 
भगवान्‌ गौतम स्वामी के साथ हुए संवादों का ठेख है। और इसके हितीय खण्ड के प्रथम अध्ययन 
में आया हुआ पुण्डरीक का दृष्टान्त तो बहुत ही शिक्षा पूर्ण है। एक सरोवर पानी और कौचढ़ से 
भरा हुआ है। उसमें अनेक सफेद कमछ खिछे हुए हैं। सबके बीच में खिा हुआ एक सफेद विज्ञाल 
प कजाक (प्रपम कण ) को बजफपा, ६, ३०)... 


३० मदतपरामय 


कम्नल बहुत ही मनोहर दिख रहा है। पू्े दिशा से एक पुरुष आता है और इस सफेद कमठ पर 
मोहित होकर उसे छेने जाता है, परन्तु कमछ तक न पहुँच कर बीच ही में फँस कर रह जाता है! 
अन्य तीन दिद्लाओं से आये हुए पुरुषो की भी यही हुगेति होती है। अन्त में एक बीतराग और 
संसार-संतरण की कछा का विशेषज्ञ भिश्लु वहाँ जाता है। वह कम ओर इन फेंसे हुए व्यक्तियों के 
देखकर सम्पूर्ण रहस्य हृदयंगम कर लेता है। अतः वह सरोवर के किनारे पर खड़ा होकर ही है 
सफेद कमल, उड़कर यहाँ आ ? कहकर उसे अपने पास चुछात[ है भौर इस तरह कमल उस़े पाए 
जा गिरता है। पखुत प्रकरण में भगवान्‌ महावीर स्वामी के द्वारा इस रहस्यपूर्ण कथा को समझ्ापे 
जाने का भी उल्लेख है। भगवान्‌ ने वतछाया है कि इस पुण्डरीक दृष्टान्त में वर्णित सरोवर संसार 
है। पाती कर्म है। कीचड़ काम-भोग है| बढ़ा सफेद कमर राजा है और अन्य कमछ जनसमुदाय। 
चार पुरुष विभिन्न मतवादी है और मिश्लु सद्धम है। सरोवर का किनारा संघ है। मिप्ठु का कम 
को बुलाना धर्भोपदेश है और कमल का आ जाना निर्वाण-छाभ है। 

उत्तराध्ययन में भी अनेक भावपूण तथा शिक्षापूर्ण आज्यान पाये जाते हैं। नमिनाथ भगवार्‌ 
की जीवन-गाथा यहाँ पहली ही वार कही गई है। वाईसचें अध्ययन में जो श्रोक्ृष्ण भरिष्टनेमि और 
राजीमती की कथा आई है, वह अनेक दृष्टियों से आकर्षक है। आठवें अध्ययन में आया हुआ कपिठ 
का आख्यान घढा ही हृदयहारी है। कपिछ कौश्ास्वी के एक उत्तम ब्राह्मणकुछ में जन्म छेता है। 
युवा होने पर श्रावस्ती के एक दिगाज विद्वान्‌ के पास विद्याध्ययम करता है। यौवन की आंधी थे 
आहत होकर मार्ग॑भ्रष्ट होता है और एक कामुझी के चक्र में जा फेंसता है। 


एक दिन इसकी प्रिया राजद्रबार में जाने की इससे ओरणा करती है और दरिद्ववा का माता 
कपिल सुवर्णेमुद्राओं की भीख के लिए रात के अन्तिम पहर में राज-दरबार की ओर प्रत्मान कसा 
है; परन्तु सिपाही उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर छेते हैं। रहस्य खुछने पर राजा के द्वारा वह 
मुक्त कर दिया जाता है और उससे यथेच्छ बर माँगने को कहा जाता है। कपिल दृष्णाकुछ होकर 
राज्य मांगने के लिए उद्यत होता है, परन्तु तत्काह ही उसका विवेक जाम्रत होता दै। उसका मन 
कहने लगता है कि दो सुवर्ण मुद्राओं को माँगने आया हुआ तू संपूर्ण राज्य की चाह करने छूग गया भौ 
फ़िर सम्पूर्ण राज्य के मिलने पर भी तुझे आत्म-्तोष हो जावेगा ? वह समस्त परिग्रह छोड़कर साधु 
हो जाता है। और राज्ञा तथा उपस्थित द्रवारी छोगों को आश्रय में डाह देता है। इसके सिवाय 
इस अन्थ में चोर का," याड़ीवान का,* और तीन व्यापारियों: के उृष्टान्त, हरिकेश तथा शाक्षण के) 
पुरोहित और उसके पुत्रों के', भगवान पाश्वेनाथ और महाबोर के शिष्यों के संवाद मणिकाने 
योग की तरह प्रकाशमान हैं। 

उपासकदसाह़ के दस अध्ययनों में मानन्द, कामदेव, चुढनीपिता, सुरादेव, चुल्शतक, हें” 
कोिक, सहालपुत्र, महाशतक, नन्दिनीपिता और शाहिनीपिता, इन दघ श्रावकों की दिव्य जीवन" 
गाधाओं का चित्रण है, जो सर्वाशतः संसार को न छोड़ कर अंशतः मोक्षमाग की भ्राप्ति में सं ख्दे। 
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प्रस्तावनता ३१ 


इसी प्रकार अन्तक्ृहशाड्र और अनुत्तरोपपादिकदशाज्ञ में संसार का अन्त करने बाढे तथा 
अनुत्तरविमानवासी भनेक मह्दापुरुषों और ल्लियों की जीवनव्यापी साधनाओं और गाथा का मनोहर 
चित्रण है। और विपाकसूबके प्रथम श्रुतक्कन्ध के दस भध्ययतों में सगापुत्र, उश्चित, अभप्रसेन, 
शकर, दृददतिदत्त, नन्दिषेण, अम्वरद्त्त, सोरियद्त, देवदत्ता और अंजदेवी को जौषनियों का, 
जिनमें पापकर्मों के परिणासों का निदर्शन है, वर्णन है। और हितीय भुवस्कन्ध के दस अध्ययनों में 
पुण्यकर्म के फछ दिखिलाने वाली सुबाहु से सम्बन्धित दस जीवन-गाथाओं का रेल है । इसी प्रकार 
उत्तराध्ययननियुक्ति, दशवैकालिकनियुक्ति, भावश्यकनियुक्ति और लन्दिसूत्र में भी अनेक शिक्षाप्रद 
और सावपूर्ण आख्यान पाये जते हैं। 
उत्तरवर्ती आस्यान-साहित्य में इसी परम्परा से सम्बन्ध रखनेबाले विमलसूरि का पद्मचरिय, 
लक्ष्मणगणि का सुपार्वेचरित, गुणचन्द्र का भद्दावीर चरिय, हरिभद्र की समराइच्रकहा, हरिवंश, 
प्रभावकचरित, परिशिष्ट पवे, प्रवन्धचिन्तामणि और तीर्थकल्प जैसे अनेक भाख्यान ग्रंथ हैं, 
जिनमें धर्म, शील, संयम, तप, पुण्य और पापके रहस्य के सूक्ष्म विवेचन के साथ सानव-जीवल 
और प्रकृति की सम्पूर्ण विभूति के उच्व चित्र बड़ी निषुणता के साथ अद्डित पढ़े हुए हैं । 
इसी प्रकार जब हम दूसरी दिगम्बर-परम्परा और उसके घम-कथा साहित्य की गंभीर धारा 
की ओर दृष्टिपात करते हैं तो यहों भी हमें जिस आख्यान-साहित्य के दर्शन करने का अवसर प्राप्त 
होता है वह भी भारतीय आख्यान-साहित्य में कम महत्त्व का नहीं है। दिगम्परपरम्परा, इवेतांस्मर- 
परम्परा सम्बन्धो उपलब्ध भ्ग-साहित्य को स्वीकार नहीं करती है। उसकी दृष्टि में अन्य ह्ादशाब- 
साहित्य छुपत दो चुका है। छम््राय अज्नज्ञान का कुछ अंश ही शेष रहा है जो पदूललण्डागम, कसाव- 
पाहुड तथा महावन्ध में सुरक्षित है। फिर भी प्राचीन प्रस्थों में' इस बात का उल्लेख मिदधता है कि 
दिगम्वर॒परम्परा के भद्ठ साहित्य में भी अनेक आख्यान पाये जाते थे | 
ज्ञातधर्मकथाह में अनेक प्रकारके शिक्षाप्रद आख्यान भे। अन्तक्रदृशाह्ष में भगवान्‌ मद्दावीर 
के तीर्थकाल में तमि, मंतग, सोमिल, रामपुत्र, सुदशेन, यम, वाल्मीक और वलोक आदि जिन दस 
महापुरुषों ने संसार-वन्‍्धन का उच्छेद करके निर्वाण छाम किया था उनका चम्त्रि६न्रण था। 
इसके अतिरिक्त अन्‍य तेईस तीथकरो के तीर्थकाल में भी जो जो दस प्ररि द्ध महापुरुष कर्म-बन्धन से 
मुक्त हुए थे और जिन्होंने दारुण उपसर्गों पर विजय पायी थी उनकी जीवननाथाओ का उल्लेख था। 
इसी प्रकार अनुत्तरौपपादिक दकाज्ञ में भो अनुत्तर विमानवासी ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र, 
कार्तिक, नन्‍द, नन्‍्दन, शा छमद्र, अभय, वारिषेण और चिलातपुत्र के उन भाव-पूर्ण आख्यानो का 
उल्लेख था जो भगवान्‌ महाबीर के तीर्थकाढीन ये और जिन्होने भयंकर दस दस उपसमों पर विजय 
प्राप्त की थी। इसके सिवाय इस अह्ञ में शेष तेईस तोथकरों के समय में भी जो जो दस प्धिद्ध 
महापुरुष इस प्रकार के धोर उपसर्गों पर विजय प्राप्त करके अनुत्तरवासी हुए थे, उनके आकर्षक 
आस्यानों का भी विशद्‌ और विल्दृत वर्णेव था । 


१, दे० तत्वाराजवार्तिक ६० २१ । 





द्े३ मद्नतपराजय 


'उपढष्ध साहित्य में आचाये कुम्दुकुर्द के भावप्राहुड में बाहुबढि, मधुपिज्न और वशि्नव्वुनि, 
बाहु और दीपायन तथा शिवक्रुमार और भव्यसेन, आदि के भाव-पूर्ण आखुयानों का उनल्लेश्न मिछ्ता 
है। बाहुबढि निःसट्ठ होकर भी मान कषाय के कारण कुछ वर्षों तर कछुषित चित्त बने रहे। मधु 
पिछ नाम के मुनिराज अपरिप्रही होकर भी निदान के कारण द्रव्यलिद्ञी बने रहे। इभी निदान के 
कारण वशिष्ठमुनिः की भी बढ़ी दुर्ति हुईं। 'बाहु ने मुनि होकर भी अपने क्रोध से दृण्डक राजा 
के नगर को भस्म किया और फढतः रौरव नाम के नरक में जाना पढ़ा। दीपायन” भी द्वारका 
नगरी को भस्म करके अनन्त संसारी बने । भावश्रमण शिवकुमार* युवतियों से वेष्टित रहने पर भी 
विशुद्ध चित्त बने रहे और आसन्न भष्य भी। भव्यसेन* मुनिराज बारह अह और चौदह पूरे के 
पाठी होने पर भी सम्यक्त्व के बिना भावश्रमण नहीं बन सके। शीछ पाहुड में सात्यविपुत्र की 
कथा का चित्रण है। इसी प्रकार तिल्लोयपण्णत्ति में ६६ शढका महापुरुषों की जीवनी से सम्बन्ध 
रखनेवाढ़ी मौलिक घटनाओं का वर्णन है। बहुकेर के मूढाचार ( १, ८६-७ ) में एफ इस प्रकार का 
आख्यान है, जिसमें महेन्द्रदत्त के एक ही दिन मिथिला में ऋनकछता भांदि स्लियों की और सागरक आदि 
पुरुषों की हत्या करने का उल्लेख है। शिवाय की आराधना में भी सुरत की महादेवी, गोरसंदीव मुनि 
और सुभग र्वाढा आदि के अनेक प्रकर के सुन्दर आख्यान हैं, जिनका विस्तृत रूप हरिषेण भौर 
प्रभाचन्द्र के कथाकोपो में देखने को मिछता है" । समन्तभद्ग रचामी के रज्करण्डभ्रावकाचार में भी 
सम्यक्त्व के प्रत्येक भ्ठ के पालन करने में प्रसिद्धि प्राप्तअं जन चोर, अनन्तमती, उद्यायन, रेवती, जिनेस- 
भक्त, वारिषेण, विष्णुकुमार और वञ्ञकुमार आदि के आख्यानों का तथा ब्रत पालन करने और पापाचरण 
करने में प्रसिद्धि प्राप्त त्री और पुरुषों की जोवनियों के उपदेशपूर्ण वर्णन हैं। उस मेंढक की कथा का भी 
उल्लेख है जो भगव/न्‌ मद्दावीर की पूजा के लिए प्रस्थान करता है और राले में श्रेणिक राजे के 
हाथी के पैर के नीचे दबकर तुरन्त महद्धिकदेव हो जाता है। वसुतन्दि के उपासका9ध्ययन में भो 
सम्यक्त्य के अन्नों के पाढम करने में प्रसिद्ध हुए प्राणियों की और प्रसिद्ध सफ्त-व्यसन सेवियों के 
आख्यानों का केवल नामरूप से उछ्ेख है। 


इस परम्परा का पुराण, मह्दाकाव्य और चरितकाव्य की धारा से सम्बन्ध रखनेवाला 
अन्य भी साहित्य है, जो विविध आउख्यान-उपाख्यानों से परिपूर्ण हैं। जिमसेनाचाय की 
आदिपुराण, गुणभद्र का उत्तरपुराण, पुष्पदन्त का महापुराण ( अपन्रंश ), हसिश्िन्द्र का धर्म 
शर्माभ्युदूय॒ और जीवन्धरचम्पू, वोरनन्दि का धन्द्र्रभचरित, सोमदेव का यशस्तिलकवर्पू। 
जिनसेन का हरिवंश, रचिषेण का पश्मचरित (और वादीभसिह का गद्यचिन्तामणि और अहंद्/स 





१. भावप्राइतम्‌ , गा० ४४ | २. भावप्राभतम्‌ , गा० ४४] ३, भावप्रामतम्‌, गा० ४६ | ४. भावत्राद्तम, 
गा० ४६ । ५, भावप्रामतम्‌, या० ५० । ६. भावप्राभतम्‌ , गु० ५१ | ७, भावपास्तम्‌ , गा० ५२ | ८, पटप्रान 
तादिसंग्रहः ( शीलप्राभतम्‌ ) गा" ४१ । ९. मूलाराघना आ० ६, गा० १०६१, ६१५, ७५६ (सखारम 
नेमचन्द्र अन्थमाला, सोलापुर ) १०. दे०, इहत्कथाकोप डा० ए० एन० उपाष्ये द्वारा संपादित और तिंधी जैन 
स्रीरीज द्वारा प्रकाशित, की महत्वपूर्ण अंग्रेजी प्रत्नावना। 


भरतावता दे३े 


की पुरुदेवचस्पू आदि इस प्रकार का साहित्य है जिसमें पाये जानेबाे आज्यान और दृषटन्त 
कथाएँ 'सत्यं शिव॑ सुन्द्रम के अद्भुत आदश की ओर संकेत कर रद्दी हैं । 

हरिषेण, नेमिदत और श्रतसागर आदि के विभिन्न कथाकोषों में आख्यानों का ही अदूट वैभव 
छिपा हुआ है| इसके अतिरिक्त तामिल और कन्मड़ भाषा का जेन आख्यान साहित्य भी भारतीय 
आल्यान-साहित्य की एक निधि है। 


२, नीतिकथा-साहित्य 008०४ए९ "'थ[ ६४. 


भारतीय आाज्यान-साहित्य में तीति-कथा साहित्य का भी अपना महत्त्व का स्थान है। नीति- 
कथा-साहित्य का प्रधान लक्ष्य सदांचार, राजनीति और व्यवहारगात्र का परिज्ञान कराते हुए सर 
और सनोरञ्जक पद्धति से धर्म, अर्थ और काम को छोटी-मोटी बातों का निर्देश करना है। कोरमकोर 
उपदेश या सदाचार शाद्घ से हृदय पर घह वात अद्वित नहीं होती जो कथा के पुटपाक से प्रभावित 
होकर चिर समय तक के लिए मानव-हृद्य पर अपनी छाप छोड़ने में समर्थ होती है। नीति कथा- 
साहित्य का प्रमुख आदश यही है। मानव-जीवन को सफलता के साथ व्यतीत करने के छिए, उसे 
समुन्नत, सर्वश्रेष्ठ तया छोकोपकारी बनाने के लिए जिन बातों की प्रतिदिन आवश्यकता पढ़ती है और 
जिन.वातों से मायावी तथा वंचकों का इन्द्रजाठ उसे अपने में उछल्ला नहीं पाता, नीति-कथाओं 
में इन्दीं बातों का उपदेश रोचक ढंग से दिया गया है। 

. नीति-कथाओं के प्रमुख-पात्र पशु-पक्षी हैं और अपनी कहानियों में ये सम्पूर्ण व्यवद्वार मलुष्य 
की ही भांति करते हुए देखे जाते हैं| दत्य-ददन, प्रेम-कलह, विन्ता-उल्कण्ठा, ह॒षे-विषाद, युद्ध-सन्धि, 
उपकार-अपकार आएि सारे व्यवद्दार मनुष्यों को तरद होते हैं । और इन्दरों पशु-पक्षियों की कद्दानियों 
में व्यवहार, राजनीति, ,सदाचार के गूह से गृह मन्त्रो का प्रतिपादन बढ़े द्वी स्वाभाविक ढंग से 
कर दिया गया है ! ु 

त्तीति-कथाओं की एक और प्रमुख विशेषता है और बह यह है कि इसकी एके प्रधान कथा 
के अन्तर्गत अनेक गौण कथाएँ भी आई हुई है। प्रधान कथा के पात्र जब कोई विस्तयजनक धात 
कह जाते हैं तो उसके समर्थन में वे कुछ अन्य अवान्तर कथाओं फा उपशेग करते हुए देखे जाते हैं। 

नीति-कथाओं की शैली बढ़ी ही प्राज्नड, सुषोध और मुहावरेदार होती है। जहाँ इनके द्वारा 
राजनीति और सदाचार की उपयोगी शिक्षा मिढ्तो है. वहां संस्कृत साहित्य कौ सजोब, सुऊुभार 
और मनोरज्षक शेढी के आदशरूप की उपलब्धि प्रस्तुत नीति-ऋथा-साहित्य ही की विशेषता है। 
कथाओं का वर्णन गय में है, किन्तु कथागत शिक्षा और उपदेश का समावेश पद्मों में किया गया है| 
कथा का आरम्भ गध से होता है और समाप्ति पद्य से | षीच में गद्य पद्य दोनों का प्रयोग दोता रहता 
है। हाँ पद्नों का उपयोग प्रायः उन्ही स्थछों में हुआ दृष्टिगोचर होता है. जहां पात्र कुछ गंभीर वात 
कहते हैं और उन्हें उसके समर्थन की अपेक्षा पढ़दों है। इन नीति कथाओं में छलित छोकोक्तियों, 
दिव्यदृषटान्त और मधुर मुद्दावरो के पदे पढ़े द्शन मिलते हैं। झुकुमार-मति वाढूक भी . इन कथाओं 
को पढ़ कर अनायास दुल्भ और मूल्यवान्‌ ज्ञान प्राप्त कर छेते हैं| 

५ 


' दे मदनपराज्य 


| 


सृष्टि के प्रारंभ से ही भारतीय जन प्रकृतिश्रेमी रहे हूं। प्रक्ृति के रहस्य का साधातार 
प्रकृति की ही सहायता से करना उनकी प्रमुख विशेषता रही दै। यही कारण है जो वाढकों के शिक्षण 
में भी हमें उनकी इस विशेषता का उपयोग किया गया दिद्वलाई देता है। पशुपक्षियों के दृशान्त हार 
व्यावहारिक और सदाचार के शिक्षण की पद्धति सुदूर पूर्ध वैदिक:काछ में प्रयुक्त होकर था कक 
चली जा रही है। 

ऋग्वेद में पाई जाने वाली मु और मछली की कथा का हम पहले संकेत कर आये है। 
छान्दोग्यउपत्िपदू में दृष्टान्त के रुप में उद्रीथ श्वान का आख्यान वर्णित है। पुराणों में भी नीि 
कथाओं के वर्णन हैं और महाभारत में भी बिदुर के मुख से अनेक नीति-कथाएंँ वर्णित कराई गई हैं। 
तृतीय शताब्दी ई. पू. के भारहुत ( 8॥0/॥४५ ) स्तूप पर अनेक नीति कथाओं के नाम उल्कीणं हैं '। 
वौड्धों के जातक में अनेक नीतिकथायें हैं और जेल कथा साहित्य भी नीतिं-कथाओं से भहूता 
नहीं है। 

उपलष्ध नीति-कथा साहित्य में पद्मतन्त्र और हितोपदेश का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण प्थान दै। 
इनमें से पद्चतन्त्र वो बहुत ही प्राचीन है। इप्तमें राजनीति और व्यवहार की घड़ी ही उपयोगी शिक्षा 
दी गई है। महिलारोप्य नगर के राजपुत्रों को नीतिशात्र का पण्डित बनाने की दृष्टि से विष्णुशर्मा ने 
इसका प्रणयन किया था। इसके पाँच तन्‍्त्र (भाग) है :--मित्र-मेद, मित्रछाभ, काकोलकीय, 
रबष्धप्रणाश और अपरीक्षित कारक | इन पाँचो भागों में जो प्रधान कथाएं और गौण कथाएं दी 
हुई हैं, वे बड़ी ही शिक्षाप्रद और रोचक हैं। मानव-जीवन के गुण दोपोंभूछों और शोधों का को 
इनमें सूक्ष्म और सरस चित्रण हुआ है वह बड़ा दी प्रभाव-पूर्ण है। 

पद्चतन्त्र का रचना काछ ३०० ई. के छगभग माना जाता है। इसकी कथाओं का विश्वव्यापी 
प्रचार हुआ है। अबतक भारत के बहर छगभग ५० भाषाओ में इस मत्य के २५० विभिन्न संकरएण 
प्रकाशित हो चुके हैँ ।* 

द्ितोपदेश भी पद्मतन्त्र ही की तरह नीविकथा-अन्य है। इसकी कथाएँ और सूक्तियोँ भी नोति 
शास््र का उतना ही बोध कराती है जितना पद्चतन्त्र की। सस्पूण्ण प्रन्थ चार भागों में विभक्त हैः” 
मित्रछ्ाभ, सुहद्रेद, विश्नह और संधि । इसकी ४३ कथाओ से से प्रत्येक से दितकर उपदेश ठपक रहा 
है। इसकी भाषा पद्चतन्त्र से भी सरठ और सुन्दर है। 

३. लोक-कथा-साहित्य ?०एपएं्ट 7265 

नीतिकथा-सादित्य की तरह छोक-कथा साहित्य का भी भारतीय भआख्यान साहित्य में एक 
विशिष्ट स्थान है | छोक-कथा-साहित्य का प्रधान छक्ष्य मनोरंजन है और इसके कथा पात्र पशुपक्षी त 
होकर मनुष्य रहते है, जब कि अन्य छक्ष्य और विशेषताओं से नीति-कथा-साहित्य और छोक-कथा* 
साहित्य में कोई असमानता नहीं है 


१ दे०, भरी मेकडानल की 'इन्डियाज्ञ पास्ट! ]00825 089 पृ, ११७ | 
२ दे०, 'सस्क्ृत साहित्य की ठपरेखा? पृ, ३०० । 





प्रस्तावनां देर 


छोकऋ-कथाओं का धर्वसे प्राचीन संकलन गुणाव्य]की दृहत्कथा सें माना गया है। कहा जाता है 
कि गुणाल्य ने अपने समय की अचित छोक-कथाओं को संकलित कर दृहत्कथा का रुप दिया था। 

बृहत्कथा का नायक महाराज उदयन का राजझुमार है। उसकी पत्नी मदनमझषा को मानस- 
वेग हर छे जाता है। राजकुमार अपने विश्वस्त गोमुख मन्त्री की सहायता से उसकी प्राप्ति का प्रयत्त 
करता है। वृहत्कथा की मूल कथा वस्तु यही है। 

मूल बृहृत्कथा पैशाची प्राक्रत में थी। पेशाची भाषा या तो आधुनिक दर ही की पूर्व भाषा 
थी या उज्जेन के पास की एक बोली! । यह कितनी विशाल थी इस सम्बन्ध का भव कोई भी साक्षात्‌ 
प्रमाण नहीं है. हाँ, दण्डो', सुवन्धुी, बाण, घनल्लय, त्रिविक्रमभट्ट और गोवधनाचार्य' जेसे अनेक 
विद्वानों ने गुणाह््य की इस वृहत्कथा का अपनी रचना में आदर के साथ उल्लेख किया है। 

वृहक्कथा यद्यपि आज अपने मौहिकरूप में उपछव्घ नहीं है फिर भी उसके तीन संस्कृत 
रूणन्तर आज भी विद्यमान पाये जाते हैं:-(१) नैयाछ के बुध स्वामीझत ददत्कथा इछोक-संग्रह (२) 
प्षेमेन्रकत इृहत्कथामझ्नरी और (३) सोमदेवक्त कथासरित्सागर । 

- बुहत्कधाइलोकसंग्रह को रचना आठवीं या नवमी शताब्दी के छगमग मानी जाती है। यह 
रचना भी आंशिक रुप में ही उपछच्य है। वर्तमान रूप में २८ सगे तथों ४५२४ पद्य हैं। भाषा में 
जहाँ कहीं प्राकृतपन भी लक्षित होता है जो मूल स्रोत दृहत्तथा से रूपान्तरित होने का सीधा संकेत 
कर्ता है। ह 

वृहृत्कधामझरी की रचना १०२७ ई. में हुईं। इसके रचयिता क्षेमेन्द्र कास्मीर के राजा अनन्त 
(१०२९-१०६४ ई० ) के आश्रित थे। इसमें ७,५०० इलोक हैं। सोमद्रेवक्॒त कथासरित्सागर एक 
सुप्रसिद्ध और महत्त्वपूर्ण कथासंग्रह है। यह संभह १०७० ई. के छगभग ढछिखा गया। इसमें १२४ 
तरज्ञों और २०२००० पद्व हैं। कवि ने अपनी रचना का आधार गुणाव्यक्ृत वृहत्कथा बतछाई है । 
इस संप्ह में हृद्यंगम शेछो में लिखे गये अनेक मन्तोरक्षक और सरस आस्यान पाये जाते हैं। 

वृहत्कथा के इन रुपान्तरों के सिवाय अन्य-कथा संग्रह भी छोक-कथा-साहित्य की श्रीवृद्धि कर 
रहे हैं। वेतारपब्वर्विशतिका एक इसी प्रकार का कथासग्रह है। इस संग्रह में एक भूत उज्लेन के 
राजा विक्रमादित्य को पहेलियों के रूप में पच्चीस कथाएँ सुनावा है। सभी कथाएँ मनोर॑जकू शैली 
में वर्णित की गई हैँ । इसके दो संस्करण उरलव्घ होते हैं। एक शिवदास का है, जो गधयद दोनों में 
है और दूसरा जंभलूदन्त का है जो केवल गद्ययय है। 

सिदासनद्वानिंशिका भी इसी कोटि का कथासंग्रह है इस संग्रह में राजा विक्रम के सिंहासन की 
३२ पुत्तलिकाएं राडा भोज को एक एक कहानी घुनाकर उड़ जाती हैं। ये कहानियां भी सनोरंजक 








१ दे०, भाख भूमि और उत्के निवासी, ( भी जग्चत्द् विद्याल्ड्वार ) प्र. ले. २४६। २ कांगरादश, 

१३८ । ३ वातवर ( सुतन्चु)। ४ इ्षचरिन्‌ ( प्रलाइना ), ए. १७ । ५ द्यल्पक, १६८ ॥६ नल्चमू, 

« १॥१४। ७ आर्पातप्तमती, पर. १३। ८ प्रगन्ब वार निःणेत्रादायोद्रोन्रीपिकान्‌ | इहत्ूयावा: तासल संग्रई 
स्वयाम्पहम )| दे०, बृदत्नपातागा, एू. १ पद्म ३। 


बैदै मद्नपराजय 


और ग्ाक्षक शैडी में छिखी गई है। सभी कद्दानियां राजा भोज को सुनाई गई हैं। अतः इस संप्रह 
का रचना-काछ भोज राजा के बाद का ठद्दरता है। सिंहासनद्वात्रिशिका के द्वात्रिशश्ुत्तलिका और 
विक्रमचरित भी उपनाम है। इसके तीन प्रकार के संस्करण उपलृष्ध हैं--एक गद्य में है, दूसरा पथ 
में है और तीसरा गद्यपद्यमय है । 
शुकसप्तति भी छोक-कथा-साहित्य का इसी प्रकार का मनोरंजक कथासंग्रह है। इसमें 
' ७० ढोकग्रिय और ह॒दयह्दारी कथाएँ हैं । ये समत्त कथाएँ एक श्ुक ( तोता ) के द्वारा कहीं गई हैं। 
सदनसेन नाम का एक युवक अपनी पत्नी से अत्यधिक स्नेह करता है। कार्यवशात्‌ उसे घर छोड़कर 
प्रवास में जाना पढ़ता है| उसको पत्नी के छिए यह पति-वियोग असक्न हो जाता है और उसकी इस 
पीढ़ा को दूर करने की दृष्टि से तोता प्रत्येक रात उसे एक एक विनोदपूर्ण कद्दानी सुनाता है। उपका 
क्रम लगातार ७० दिनों तक चलता है और इसके बाद मदनसेन घर वापिस आ जाता है। शुशरसप्तति 
के भी तीन संस्करण पाये जाते है। इसका रचना काछ चौदहवीं शताब्दी के पूर्व का अनुमानित 
किया जाता है। 
पुरुषपरीक्षा भी इसी कोटि का कथा संग्रह है। इसके रचयिता मैथिठ कवि विद्यापति हैं और 
रचना काछ पन्द्रहवी शताब्दी। इसमें नीति भौर राजनीति से सम्बन्ध रखने वाली रोचक कथाएँ हैं। 
शिवदास के कथाणेव में भी चोरों और मूर्खों की २५ कथाएँ है। भोज प्रबन्ध में भी अनेक 
मद्दाकवियों की मनोरंजक दन्तकथाएँ वर्णित हैं। आरण्ययामिनी और ईंसब्नीति कथा भी इसी प्रकार 
के संग्रहात्मक आस्यान-मन्ध हैं.। 
घरित्रसुल्दर का मद्दीपाडचरित' बहुत ही रोचक कथाओं से भरा हुआ है। इसका नायक 
भद्दीपाछ विश्वुद्ध काव्पनिक और मनोरक्षकू कहानी गढ़ने वाढा है। मह्ीपाठ समस्त कछाओं में 
पारंगत है ओर उसने अपनी इस कला-कुशछूता का अनेक गंभीर परिस्थितियों के सुदझाने में पूरा 
परिचय दिया है। उदाहरण के छिए एक यक्ष एक स्त्री के वास्तविक पति का रूप बना छेता है। 
दोनों इस क्षी के लिए झगढ़ते हैं और स्ली भी अपने वास्तविक पति को नहीं पहिचान पाती है। 
अन्त में चरित-नायक मद्दीपाढ इस समस्या को सुरझ्षाता है। वह एक पानी का घढ़ा मेंगवाता है 
और उन दोनों क्षणढ़ने वाछों से कहता है कि जो इस घडढ़े सें बैठ जावेगा उसी की यह स्जी समझी 
जावेगी। यक्ष अपनी माया से घड़े में बैठ जाता है और उसे कल्पित पति करार दिया जाता है। 
एक बार मद्दीपाछ अपने विश्वासधाती मन्‍्त्री के द्वारा समुद्र में गिरा दिया जाता है; उस 
समय चह छम्बी मछडी की पीठ के सद्दारे तैरता हुआ किनारे छाता है और अपने जोवन की रक्षा 
करता है। वहां उसे एक सुन्दर स्त्री और एक सायामय पढंग की प्राप्ति होती है, जो उसे उसको 
इच्छातुसार जहाँ-कद्दी भी छे जा सकता है। एक जादू की छड़ी मिलती है जो उसे अहृइय बना दैती है 
और एक ऐसा मन्त्र मिलवा है जिसके सामथ्ये से वह किसी भी वस्तु को ठीक टीक समझ सकता है। 
१. थी हीरालाल हंसराज जामनंगर ( १९०९ में ) द्वारा सम्मादित। दे०, विन्टरनिंदज की 'ए छिछ्ली 
श्रफ इण्डियन कल्चर! ( द्वितीय भाग ) एृ० ५१६, ५३७ | 


प्रस्तावना दै७ 


एके वार मद्दीपाल कुझ्न बन जाता है और अपने को फहल्ित ब्योतिषी के रूप मेँ प्रसिद्ध करता है। 
वह एक पुस्तक अपने हाथ में छेता है ओर बतछाता है कि निर्दोष जन्म वाढा मनुष्य ही इसे पढ़ 
सकता है, व्यभिचार अन्मा नहीं। राजा, पुरोहित और प्रधाव मन्त्रो इस पुस्तक को देखते हैं। 
इनमें से कोई भी यह पुस्तक नहीं पढ़ पाता है, परन्तु पढ़ने का प्रद्शत हर एक करता है 
भौर रचना के रषट्र लेख की प्रशंसा भी करता है। इसके सिवाय महीपार इतना कहा-छुशल है 
कि वह हाथी तौर सकता है और समुद्र को भी स्थानान्तरित कर सक्षता है। मह्दीपाल अन्त में 
जैन साधु हो जाता है और मुक्ति'छाम करता दै । 

प्र्ुत चरित चौदृह सर्मों में समाप्त हुआ है और इसका रघना-काछ पन्‍्द्रहवी शताब्दी 
अनुमानित किया जाता है। 

उत्तम (कुमार )चरितकथानकों भो एक इसी कोटि की मनोरक्षक रचना है। प्रह्तुत 
कथानक में अनेक आइचयेपू्ण और साहसिक घटनाओं का चित्रण है और इस प्रकार प्रत्येक 
कथानक जेन धर्म के किसी न किसी पवित्र आदश की ओर संकेत करता है। इसको रचना गद्य- 
पद्ममय है। भापा संस्कृत है, किन्तु कतिपय प्रान्तीय भाषा के शब्दों था प्रयोग इस बात को 
सूचित करता है कि इस कथानक की रचना गुजरात में हुई है। 

पापबुद्धि-घर्म बुद्धिकथानक' भी एक विनोद्पू्ण धार्मिक रचना है। प्रस्रुत कथानक में 
पाप-चुद्धि भर धर्मबुद्धि की जीवन गाथा वर्णित की गई है। पाप-शुद्धि राजा केव शक्ति और 
धन में ही विश्वास करता है, धार्मिक आचरण का कोई सत्फठ मिछता है, इस सम्बन्ध में उसे 
जरा भी श्रद्धा नहीं है। परन्तु इसके प्रतिकूड इसझ्ता भन्त्री पर्मोबुद्धि, जिसने पूर्व जन्म से 
धर्माचरण करके खूब पुण्य कमाया था, जादू को अनेक चीज़ों की सहायता से अद्टट धन की प्राप्ति 
भौर अपने अद्भुत सौमाग्यशाही द्वोने का प्रद्शन करता है। दोनों में बढ़ी ही प्रतिष्र्धा चढती है 
और अन्त में एक जन साधु €व दोनों के पूर्व भव घुना कर उन्हें अ्रतिबुद्ध करते हैं और राजा 


तथा मन्त्री दोनों ही जेब साधु द्वो जाते हैं । 
जिसकीत्ति का चम्पक श्रेष्ठि कथानक' भो एक काल्पनिक और मनोरज्लक रचना है। इस 


कथानक में तीन रोचक कथाओं का वर्णन है। पहुछी कथा महाराज राबन की है, जो व्यर्थ ही 
भाग्य की रेखाओं को अन्यथा करने का प्रयत्म करता है। दूसरी उस भाग्यशाढों बाढक की है, 


१, इस कृयथानक का गद्य भाग भ्री ९.० वेबन के द्वारा जर्मन भाषा में सममादित और अनूदित हो झुका 
है। इसका चादचन्द्र विरचित और “उत्तरकुमारचरितः नामक पद्मवद्ध रुपान्तर श्री होशलाल हंसराज 
(जामनगर ) द्वारा प्रमादित हो चुका है। दे०, ८ हिल्द़ी आक इण्डियन कल्वर! (द्वि० मा०) ए० ९१८। 

२. यह कंथानक भी ई० लवारिनी द्वास श्णलियन भाषा में अनूदित और समादित हो चुका है। 
दे०, 'ए हिस्वी आफ इण्डियन कल्चर |! (दिं० भा० ), ४० १३८ । 

३, यह कथानक मी भी हरटेश द्वारा अंग्रेजी में अयूद्ित और समाव्ति हो चुका है। इसका एक 
अनुवाद हो युंका है। दे०, 'ए हिस्धी आफ इण्डियन कहचर! ( द्वि० भा० ), पृ० सं० ५३९ | 
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जो एकदम अन्तिम क्षण में प्राणनाशक पत्र को बदलकर अपने प्राण बचाता है और तीसरी ६ 
व्यापारी की है जो जीवन भर दूसरों.को ठगता रहता हे और अन्त में एक वेश्या के द्वारा खय॑ ही 
ठगाया जाता है। इश् कथानक का रचना काछ पन्द्रहवीं शताब्दी का मध्य भाग अतुमान किया 
जाता है। 

जिनकीति की एक इस ही कोटि की रवना भी उपलब्ध है और उसका नाम है 'पाठनोपाह- 
कथानक ? प्रस्तुत कथानक में सी मनोरज्ञक कहानियों और भाख्यानों के सुन्दर बिन्न उपत्यित 
किये गये हैं। उन दो भाइयों की कथा, जो देशाठल के लिये निकलते है, अनेक गम्भौर घटनाओं 
का साहस के साथ सामना करते हैं और अन्त में प्रतिष्ठा तथा यश दोनों ही प्राप्त करते हैं, बहुत ही 
रोचक है। उस स्त्री को कथा भी कम मनोरंजक नही है जो एक पवित्र हृदय युवक का शोलभह् 
करना चाहती है और जब वह अपने प्रयत्न में सफछ नही होती है तो उसे इस रूप में ढांछित 
करती है कि इसने मेरा शीछ भन्न करना चाहा था। 

अघटकुमार-कथा' भी एक ऐप्ो द्वी मनोरञ्ञक कहानी है। इसमें राजकुमार अघट की कथा 
को कह्पना प्रधान और विनोदपूर्ण शैली में प्रथित किया गया है और दिखाया गया है कि किस 
अकार एक भाग्यशाली कुधार एक प्राणघातक पत्र को परिवर्तित करके अपने जीवन की रक्षा करता 
है। इस कथा के दो अन्य संस्त्रण भी मिछते हैं। एक बहुत ढम्बा है और दूसरा छोटा है 
एक गद्य में है और दूसरा पद्य में | 

अमरपूरि का अम्बद-चरिता एक जादू से भरी हुई विनोदःपूर्ण रचना है। अस्बद एक घढ़ा 
भारी जादूगर है। वह आकाश सें उड़ सकता है, महुष्यों को जानवर बना सकता है और उन्हें 
फिर से मनुष्य वना सकते की सामथ्ये रखता है तथा स्वयं -भी इच्छाछुसार भाकृति बना सकता है। 
अम्बद अपनी जादू फो कछाओं से बृद्धा गोरखा के सात कठिन कामों में सफछता प्राप्त करता है। 
बत्तोस सुन्दर ल्रियों को जीतता है और अपरिमित सम्पत्ति तथा राज्य भी प्राप्त करता हैं। अम्बद 
शैब से जेम बनता है। एक साधारण धार्मिक वृत्ति का अम्बद साधु हो जाता है, अन्त में 
समाधिपूर्वक मरण करता है और खगे में पहुंचकर स्त्र्गीय विभूति का खवासी बन जाता है प्रथम 
उपाह्ञ में भी अम्बद की कथा है, परन्तु इस कथा का रूप आधुनिक है| 

शानसागर सूरि की रत्नाच्युद-कथा' सो एक बहुत रोचक और हृदयरझ्क कहानियों से पूर्ण 


१, इस कथा के पद्म भाग का जर्मन अनुवाद भरी चारढ छूसे द्वारा हो चुका है। और इसका संतित 
पद्म भाग 'अधटकुमास्वरितः के नाम से निश्यक्षागर प्रेस, वम्र (१६१७ में ) द्वारा प्रकाशित हो शुकी 
है। दे०, 'ए हिस्दी आफ इण्डियन कल्वर! ( द्विं० मा० ); पृ० ४४० | 

२. यह चरित भ्री हीरालाड हंसराज जामनगर द्वारा समादित तथा श्री चारूूट ऋसे द्वारा अमन में 
अनूदित हो चुका है । 

३. यह अन्य 'यशोविजय जैन अन्यमाछ! मावनंगर द्वाए ( १९१७ में ) प्रकाशित हो चुका है और 
भी हटेंढ के द्वारा जमन में अनूदित भी हो चुका है। दे०, 'ए हि्ढी आफ इण्डियन कल्चर! (द्वि० भा० ), 
पृ० ५४२ | 


प्रस्तावना - रै*, 


रचना है। इससे एक इस प्रकार की कथा है, जिसमें अनीतिपुर माम की नगरी, अन्याय नाम 
का राजा और अज्ञान नाम के सनन्‍्त्री का चरित्र चित्रण किया गया है। उप्त सोमशमंन की कथा 
भी है जो हवाई किले बनाता है। प्रस्तुत रचना में कुछ उपदेश पूर्ण चित्र भो उपस्थित किये गये हैं, 
जब कि रत्नाच्युद यान्नाथे जाने की तैयारी करता है। प्रस्तुत कथा का रचना काछ पन्दूहवी शताब्दी 
का मध्य भाग अनुमानित किया जाता है। 
सम्यकत्वकौमुदी भी एक इसी प्रकार की घार्मिक तथा मनोरक्षक कथाओं से परिपूर्ण रचना 
है। इसमें सेठ अद्देद्ास अपने सस्यवत्थ छाभ्न की कथा अपनी आठ पत्नियों को सुनाता है। 
कुन्दता को छोड़कर सभी स्त्रियां उसके कथन पर विश्वास करती हैं। सेठ की अन्य सात स्त्रियां 
भी अपने अपने सम्यक्तब-छाम की बात सुनाती हैं। छुन्दछृता उनका भी विश्वास नहीं करती है। 
सगर का राजा उद्तोदय, मन्‍्त्रो सुबुद्धि और मुपरणंखुर चोर भो छिपकर इन कथाओं को सुनते हैं। 
उन्हें इन घटनाओं पर विश्वास होता जात है और राजा को कुन्दछता के विश्वास न करने 
पर क्रोध भी आता है। अन्त में कुन्द॒ता भी इन कथाओं से प्रभावित द्ोती है। सेठ अहंद्यास, 
राजा, मनन्‍्त्री, सेठ की स्त्रियां, रानी और मन्त्रिपतनी सब के सब जन दीक्षा छे छेते हैँ। कुन्दढता 
ये अर साथ दीक्षित हो जाती है। तप करके कोई निर्वाण-छाम करता है और कोई खर्गों 
जाता है । 
मुख्य कथा के भीतर एक सुयोपन राजा की कथा भी भाई है, और उसी के अन्दर अन्य 
सात मनोर॑जक और गंभीर संकेतपूर्ण कहानियों का भी सम्तावेश किया गया है।.*,& 
हस्तिनापुर का राजा सुयोधन अपने देश में शत्रुओ द्वारा किये ज्ञाने वाढे उपद्रवों के निवा- 
रणार्थ नगर से प्रस्थान करता है और अपने स्थान पर राष्य सम्बाठन के छिए यमदण्ड कोतवाढ को 
नियुक्त कर जाता है। वापिस आता है और अपनी जनता को यसदण्ड के स्नेहपूर्ण व्यवहार से प्रभावित 
पाक उसके प्राण-घांत के लिए तैयार हो जाता है। राजा मन्त्री और पुरोदिद से मिछकर एक ही रात 
में राज-कोष को स्थानान्तरित कर देता है; पए्तु काये की व्यप्रता वश राजा अपनी खड़ाऊँ, सनन्‍्त्री 
अंगूही और पुरोहित अपना यज्ञौपवीत वहीं पर भूछ आते हैं। ग्रसदृण्ड पर राज कोष 
छुटवा देने का जाढ़ी अपराध छगाया जाता है और से वास्तविक चोर फो सात दिन के 
अन्दर राजा के सामने उपस्थित करते का आदेश मिलता है । यमदृण्ड राज-कोष्र को वास्तविक 
स्थिति का पता छगमाने जाता है और उसे राजा, मन्त्री और पुरोहित की भूछ से छूटी हुई वे 
तीनों वस्तुएं मिछ जाती हैं। उसे सच्चे चोरों का और घोरी के यथाथे रहस्य का पता छग जाता 
है. और वह उन तोनों ही चीज़ों को अपने घर छे जाकर रख आता है। राजा यम॒दृण्ड से एक 
से ढेकर साबवें दिन तक भ्रति दिन उप्तसे चोर के मिलने की बात पूछता है. और उत्तर में चह भो 
राजा के प्रतिबोध के छिए प्रतिदिन नवीन नवीन व्यक्ञथपूर्ण किस्ता गढ़ता है और बहाना करता 
है कि किस प्रकार इस रोचक कथा के सुनने में ही उसका सारा समय निकछ जाता है और वह 
चोर का पता नहीं कर पाता है। भाठवे दिन उसे प्राणडण्ड की सजा घोषित को जाती है। 
यमद॒ण्ड बाध्य होकर अपने घर से उत तोनो वस्तुओं को छावा है और मद्दाजनों के सामने रख कर 


8० मंदनपराक्षय 


राजा, मन्‍्त्रो और पुरोहित को ही राज-कोष को छूटने वाढे चोर प्रमाणिप्त करता है। मद्दाजर इन 
वीनों को ही पदच्युत कर देते हैँ और दोनों स्थानों पर उन तीनों के पुयोग्थ पुत्रों को 
प्रतिष्ठित करते हैं । ु 
रचना की मुख्य कथा के अन्द्र आयी हुई ये अन्तर्कथाएँ एक सूत्र में पिरोये गये मणियों 
की तरह जगमगा रही है। इनमें गंभीर व्यंग्य, उन्नत आदर, सुन्दर व्यवहार और छोक-महरुकारी 
सिद्धान्तों का पद पद पर अटूट वैभव बिखरा हुआ है । 
सम्यक्तवकौमुदी की रचता पद्मतन्त्र की शैली पर की गई है। कथा का प्रारंभ गद्य पे 
होता है ओर सम्पूर्ण कथावस्तु चछतो भी गद्य में हो है। परन्तु पात्नविशेष की गंभीर बातों का 
समर्थन करने के लिए बीच बीच में पद्यों का भी प्रयोग किया गया है, और ऐसा करते समय 
रचयिता ने उक्त च! अन्यच्च!, 'तथाहि! और 'पुनश्व' आदि लिखकर इनके नीचे अनेक अ्न्थों के 
पद्यों को उद्धृत किया है। 
इस प्रकार सम्यक्त्वक्षौमुदी की मूछ कथावस्तु धार्मिक होकर भी अनेक काल्पनिक आंख्यानों 
को छेकर गद्ी गई है। शैली हृदयंगस भोर विनोदपृर्ण है। रचना बहुत सर है। इसके कत्तो 
और समय का कोई निश्चय नहीं है। फिर भी भ्रो ए० बेघर को जो इस अन्य की १४३३ ई० 
की पाण्डु ढिपि' प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर यह तो निम्वयपूर्वक कहा जा 'सकता है कि 
प्रस्तुत प्रत्थ का रचना काछ १४३३ ई० से आगे का नहीं है। 
वादो भसिद को 'क्षत्रचूडामणि! भी अनेक साहसिक, धार्मिक और मनोर॑जक घटनाओं 
तथा कथाओं से परिपूर्ण उत्कृष्ट रचना है। इसके ग्यारह रुस्यों में जोवंधर कुमार हा सम्पूर्ण चरित्र 
वर्णित किया गया है। रचना के प्रायः अत्येक पद्य के अन्त में डो दवितकर, मार्मिक, अलुभवपूण 
और गंभौर नीति वाक्थों का प्रयोग हुआ है, उनसे इस रचना की महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई हे 
और उस स्थिति में यदि इसे नीति का आकर्म्न्‍्थ कहा जावे तो अत्युक्ति न होगी। 
जीवन्धर का पिता राजा सत्यन्धर इसके जन्म के पहले ही वासनाओं का गुद्याम बन जाता 
है और सादा राव्यकाये काप्ठाज्ञार नामक मनन्‍्त्री को दस्तान्तरित कर देता है। काप्ठाज्वार के मन में 
पापबुद्धि जागृत होती है, वह सत्यन्धर को मार कर निष्कंटक राज्य करना चाहता है। अधानक 
काप्चाज्ञार सत्यन्धर के ऊपर आक्रमण कर बैठता है और दोनों ओर से युद्ध ठनता है। सत्यत्धर 
इसके पहले द्वी अपनी गर्सिणी महादेवी को मयूर यन्त्र में बिठाकर छढ़ा देता हे। वह युद्धजनिव 
हिंसा से विरक्त होकर तपस्बी हो जाता है। जीवन्धरकुपार का स्मशान भूमि में जन्म होता दे 
और वह सेठ गन्धोत्कट के यहां पाहित पोषित होता हे और आयंनन्दी के निकट शिक्षा ठेकर 
विद्वान बनता है। राजपुरी के नत्दगोप की गायो को भीछो के शिकल्ले से मुक्त कराता हे और 
श्रीदत्त की कन्या गन्धर्वदता को वीणा बजाने में परास्त ऋरके उससे विवाह करता हे। एक अधमरे 
कुत्ते को पद्च नमस्कार मन्त्र सुनाता है, कुत्ता तुरन्त ही मर जाता है और यमेन्‍्द्र' हो जाता हे, 
जीवन्धर गुणमाछा और सुरमंजरी के चूर्ण की परीक्षा करता है, काष्ठाह्वार के मदोन्‍्मत्त द्वाथी को 
१, दे०, 'ए हिल्टी श्राफ इण्डिपन कल्चर! (द्वि० भा०) १० ५४१ की ठिपणी | 





प्रस्ताधना 8१ 


वक्ष से करके गुणमाछा के प्राण बचाता है और अन्त में उसके माता पिता के भनुरोध से इसके 
साथ विवाह कर लेता है। 
जोवन्धर के द्वाए तिरस्कत होने से काप्ठा्लार का हाथी खाना पीना छोड़ देता हे। 
काष्ठाह्वार जीवन्धर को पकड़ छाने के ढिए सेना भेजता है और जीवन्धर भी छड़ने के छिए 
सेना को तैयार करता है, परन्तु गन्धोत्कद उसे इस कार्य से रोकता है और पीछे से उसके हाथ 
बाँध कर स्तरय॑ ही जीवन्‍्धर को काष्ठाह्लार के सामने विनीत वेष में उपरिथत करता हे। 
काप्ठाज्वार इस पर भी जीवन्धर को सार डालने की भाज्ञा देता है। परन्तु यक्षेन्द्र उसे तत्काह 
वहाँ से उड़ा ले जाता है और उसे चन्द्रोदय परत पर छोढ़ता है। यश्षेन्द्र उसका क्षीर सागर के 
जहू से अभिषेक करता है और उसे इच्छातुसार रूप वेष धारण करने, विष दूर करने और 
संमोहक गीत गाने के ठीन मन्त्र प्रदान करता है। ज्ञीवंधर के जिनेन्द्र सवन से मेघ-वृष्टि होती है 
और वन में छगी हुई भाग छुझ्न जाती है। वह चन्द्राभा सरेश की पद्मा पुत्री के सपंधिष को 
दूर करता है। राजा उसे आधा राज्य प्रदान करता है और इसके साथ पश्मा का विवाह कर 
देता है। उसके स्तबन से सुदूर पूर्षकाछ से बन्द पढ़े हुर एक सहर्नकूट चैत्याढय के किवाड़ खुछ 
जाते हँ। ज्योतिषियों की वाणी सत्य होती है और भीषन्धर फी छुभद्र सेठ की कन्या क्षेमश्री से 
विवाह हो जाता है। वह एक किसान को गृहस्थ धर्म का उपदेश देता है, उसे अपने बहुमूह्य वल्ला- 
भरण दे देता है और एकान्त में उसके पास भाई हुई एक स्ली के साथ बात भी नहीं करता है। 
हेमामी नगरी के राजकुमारों फो अपनी धु्दिया का कौशछ दिखिछाता है और इनकी बहिन फनक- 
माछा के साथ विवाह करता है। उसके एक सेठ के दरवाजे पर पहुँचते ही सेठ के बहुत दिन से 
रखे हुए रत्न बिक जाते हैँ और वह निमित्तज्ञों की सूचनानुप्तार भपनी विमढा कन्या का जीवन्धर 
के साथ विवाह कर देता है | जीवन्धर एक वृद्ध ब्राह्मण का वेष बनाता है और मधुर संगीत द्वारा 
सुस्मज्लरी को मुग्ध करता है। एश्ात्‌ अपना सथा रूप प्रकट करता है और सुरमझरी से विवाह करता 
है। वह चन्द्रकयन्त्र का भेदन करता है और विदेह देश की धरणीतिढुका के नरेश गोविन्द्राज की 
पुत्री छक्ष्मण से विवाह करता है। यहीं काष्ठाज्लार भोर जीवन्धर में युद्ध छिड़ता है और जीवन्धर 
अपने चिर-विरोधी को मारडाछता दै। 
जीवन्धर को राष्य मिछ्ता है और वह सुश्ध से राष्य करने छगता है। एक दिन बसन्‍्तो- 
त्खव के समय उद्यान में वह एक बन्दर की मायापूण छीछा देख कर संसार से विरक्त हो जाता 
है और भगवान्‌ महावीर के चरणों में दीक्षा छेकर पोक्ष को प्राप्त करता है। 
सुख्य कथा के अन्दर अनेक भन्तकथाए भी पाई जाती हैं जो बहुत ही रोचक है। शैही इतनी 
मनोरक्ञक है कि पाठक का भी जी सम्पूर्ण कथावर्तु एक ही सांस में पढ़ने को चाहता है। मुख्य 
कथा के तीन अन्य रूपान्तर भी उपरूच्ध है। एक कृति इसी रचना के कर्ता की है और बह गद्य" 
चिन्तामणि! है। दूसरा रूपान्तर मद्दाकवि हरिचन्द्र की 'जौवन्धरचस्पू! में है। और एक रूप 
हर 


॥। 


धरे मरदूनपराज्षय 
गुणभद्गाचाय” के उत्तर पुराण में है। 

बौद्ों का अवदानशतक और जातकमाछा तथा जैनों के बृहत्कथाकोश, परिशिष्ट प् भौर 
आराधनाकथाकोश भादि इसी प्रकारके कथा संग्रह हैं, जिनमें छोककथासाहित्य की विनोद पूर्ण 
शैली की स्वीकृति के साथ द्वी जीवन की उच्चतम साधना और आदशों की ओर भी संकेत पाया जाता है। 

इस प्रकार प्रस्तुत भारतीय आख्यान-साहित्य का विश्व के साहित्य पर काफी प्रभाव पढ़ा है। 

भारतीय कथाएँ यात्रियों, व्यापारियों और साधु-सन्यासियों द्वारा भारत से विदेशों में भी प्रचारित शो 
गई' और विभिन्न भाषाओं के कथा साहित्य में आज भी उनके सहज रूप के दशन अप्राप्य नहीँ हैं। 

पद्नतन्त्र का पहछा अनुवाद पल्छबी भाषा में हुआ और हस अनुवादित संस्करण के आपार 
पर आसयुरी ( 9909० ) और अरबी भाषाओं में इसके अनुवाद किये गये। ग्यारहवी शताब्दी में 
इसका एक अनुवाद ग्रीक भाषा में हुआ और इस भनुवाद के आश्रय से डैटिन, जमेन, रठावेक तथा 
अन्यास्य थुरोपीय भाषाओं में इसके अनुवाद प्रस्तुत किये गये। इसी प्रकार वेदालपत्नर्विशवतिका का 
अलुवाद भो विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं के साथ जमेन और अंग्रेजी में भी हुआ है। मंगोडियत 
कहानी की एक पुस्तक ( स्सिद्वोकूर ) में इस प्रन्थ के अनेक अनूदित अंश पाये जाते हैं। सिहापतः 
द्वात्रिशिका के भी फारसी सें, स्याम तथा मंगोलिया की भाषाओं में अहुवाद, उपहब्ध हैं। शुकसप्तति 
का तृतिनामह? के नाम से फारसी में अनुवाद हुआ और इसके आधार पर अनेक भारतीय 
कथाओं का पएशिश और यूरोप भर में प्रसार हुआ।' अवदानशत्क का चीनी अतुवाद 
तीसरी शताब्दी में हो चुका था और कथासरित्सागर तथा परिशिष्ट पर्व की भनेक् कथाओं फे 
रुपान्तर चीनी कहानियो में दृष्टिगोचर होते हैं। सन्त जान की बरढाम एण्ड जोसफ! ( ऐथाका 
४74 ]379! ) नाम की ग्रीक भाषा की पुरतक में बुद्ध का आंशिक चरित्र और अनेक जातक कथाओं 
के हुपान्तर पाये जाते हैं। यह प्रन्थ छातोनी, फ्रेंच, इटाडियन, स्पैनिश, जर्मन, अंग्रेजी, सेडिन 
और डच में भी प्राप्य है।* 

इस प्रकार इस अज्रवाद परम्परा द्वारा जो विदेशों में भारतीय आख्यान साहित्य का भतार 
हुआ है वह इस साहित्य की महत्ता के साथ इसकी छोकग्रियता, रोचकता और जीवन १याण' 
कारिता की ओर एक स्पष्ट संकेत कर रहा है। 

४, रुपकात्मक कथा साहित्य 2०8०संव्श पशा०ड- 

भारतीय आख्यात साहित्य में रुपकात्मक साहित्य एक विशेष प्रभावपू्ण स्थान रखता है। 
बसतुत साहित्य में अमृत भावों को मूत्ते रूप में चित्रित किया' गया है। जब तक हृदय के अमूर्त भार 
अपने अमूर्त रूप में रहते हैं वे इतने सूक्ष्म दवोते हैं कि इन्द्रियों के द्वारा उनका सजीव रूप. में सका 
सार नहीं दो पाता, परन्तु धयों दी उन्‍हें हुपड कौर उ्पसा के सांचे में ठाहकर मूच्े कप दे दिया 

२ दे०, संस्कृत साहित्य की रूपरेला? [० ३०७। । 
२ दे०, जातक ( प्रषम खण्ड ) की कथा बत्ठु, ए० २६ | 


भस्तावना दे 


जात है, इन्द्रियों के द्वारा उनका इतने सजीव रूप में प्रत्यक्षीकरण होता है कि उन्हीं भावों में 
एक अद्भुत शक्ति संचरित हुई प्रतीत होने छगती है। और उस समय यही साव हृदय पर सर्वाधिक 
गंभीर भाव छोड़ने में समर्थ होते देखे जाते है । काव्य में भरूपभाव के रुपविधान के प्रचछन 
का यही मुख्य कारण है । 

इस प्रकार हम सम्पूर्ण रूपकात्मक साहित्य का सृजन अमूत्ते का मूत्तेविधान करने वाढी शैढी 
के आधार पर हुआ,उपलत्ध पाते है। और जब हमारा ध्यान इस मूत्तेबिधान करने वाली शैढ्ो के 
उपकरणों की ओर जाता है तो रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, सारोपा और साध्यवसाना छक्षणा भी इस 
शैली के प्रमुख उपकरणों के रूप में हमारे सासने उपस्थित होते है। सारोपा लक्षणा' में उपमान भौर 
उपभेय एक समान अधिकरण वाढी भूमिका सें उपस्थित रहते है और साध्यवसाना' में उपमेय का 
उपमान में अन्त्भोत्र हो जाता है। साहश्यमूडक सारोपा की भूमिका पर रुपकाछछ्डुर का प्रसाद 
खडा होता है और साहश्यमूछक साध्यवसाना की भूमिका पर अविशयोक्ति अछड्ढार का ।* 

यद्यपि अमूर्त को मूत्तेबिधात करने वाली शैली का संकेत हपनिषदों,' बौद्धलाहित्य/ और 
जैन साहित्यः में भी पाया जाता है, परन्तु सिद्धर्पि ने (वि० ९६२ में ) 'उपम्तितिभवश्रपद्चकथा! 
हिख कर पे प्रथम इस शैटोी की काव्यपरम्परा का सूत्रपत किया। और आज यह प्रन्थ भारतीय 


१ “सारोपाहत्या तु यत्नोक्त विषयी विषयस्तया |” दे०, काध्यप्रकाश (माएडारकर श्रोगरि०३०, पूना | ०४७) 

२ “विषय्यन्त/कतेप्न्यत्मिन्‌ सा स्थात्‌ साध्यवसानिका ।” दे०, कात्यप्रकाश, पृ० ४८ | 

३ “एवं च गोणसारोपालक्षणासंभवस्थत्े रूपकम , गोणताध्यवसानलक्षयासंभवत्यक्े त्रतिशयोक्तिरिति फति- 
तम्‌ |” दे०, काम्यप्रकाश ( वामन दीका ) ए० १६१ । 

४. बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के उद्गीयत्राह्मण ( १, ३ ) में और छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ( १, २) में एक रूपकात्मक 
आज्यायिका चित्रण है | गीता के सोलहवें अध्याय में इन्द्रियों की पुण्य तया पापात्मक इत्ति का देवी तथा 
आसुरी समत्ति के रूप में उल्लेख किया गया हैं । 

५, जातक मिदानकथा के “अविदुरे निदान! की मार विजय सम्बन्धी आख्यायिका में और 'सन्तिके निदान! की 
अबपाल वादि के नौचे वाली आख्यायिका में मी रूपकात्मक शैली का स्पष्ट निद्शन है | 

६ सूत्रकृताड़ में रूपकात्मक शैज्ञी के संकेत मिलते है | जैनघम कयासाहच्य के विवरण में 
रूपकात्मक रैली पर लिखे गये इस ग्रन्थ के पुण्डरीक दृष्टन्त का और उसमें प्रयुक्त र्पकमाल 
का उल्लेख किया जा चुका है। उत्तराध्ययन कै शुध्कप्र और बकरे का इशख्त भी इसी 
शैली में चित्रित हुआ है। उत्तराध्ययन के नवमें श्रध्ययन ( नमि प्रदृष्या ) मे श्रनेक रुपकों का उल्लेख 
हुआ है। मगवान्‌ नमिनाथ विस्क्त होकर ज्यों ही अ्रमिनिकमण में सलग्न होते हैं। तमरू्ण मियिलानयरी 
में शह्दकार मच जाता है। उस समय इन्द्र ब्राक्षण का वेष बनाता है और भगवान्‌ के पास पहुंचकर 
प्रश्न करता है--मयत्न्‌ , आज मिपिलानगरी में यह क्या कोलाहल सुनाई पढ़ रहा है ! भगवान्‌ उत्तर में 
कहते हैं--झाल मिथिला का पन्न पुष्यों ते मनोइर एक चेत्यवृक्ष प्रचण् ऑपी से गिरा जा रहा है, 
ये पत्ती शोकाकुल हो रहे हैं। इस कयानक में भगवान्‌ नमिनाथ चैत्य वक्त के रूपये तथा मियिला की 
जनता पढ़ियों के रूप में रूपित की गई है। उत्तराध्ययन के प्रस्तुत अध्ययन में भद्धाहपो नगर, संवर ली 
विज्ला, इमा रुपी सुन्दर गढ़, तीन गुतिकपी शत्रो, पुरुषाथरूपी धनुष, रैयांरुपों प्रयचा, पय॑ल्मी दूणीर, 


४४ मर्देनपराजय 
रुपक साहित्य का सर्वप्रथम” ओर अनुपम प्रन्थ माना जाता है। यद्यपि इसके पहले की गहग 
जुल्म” ताम की एक रुपकात्मक संक्षिप्त अपभंश-रचता भी उपलब्ध है, जिप्तमेँ उसकी रचना वा 
काछ वि० सं० ९३२ चैत्र शुक्छा त्रयोदशी गुरुवार अद्लित है, परन्तु इसकी भाषा की प्राचीन 
में सन्देहद होने से उसका स्वेश्रथम रुपकात्मक ग्रन्थ के रूप में हम थहां उल्हेख नहीं कर रहे हैं। 
प्रततुत अन्थ में जीव के संसार-परिभ्रमण की कष्ट गाथा और उसके कारणों का उपप्ता के सहारे के 
ही सुन्दर ढंग से चित्रण किया गया है। भाषा संस्कृत होने पर भी बहुत सरछ"और प्रा्नढ है भौ 
शैल्ली इतनी आकर्षक है कि भत्थ को एक बार प्रारंभ करके अन्त तक पढ़े विना छोड़ने को जी नह 
चाहता ! अन्थगत विविध विशेषताओं का निर्देश करने के हिए न यहां स्थान है और न प्रयह ही। 
उनका परिज्ञान तो प्रन्थ को सम्पूर्ण बाचने पर ही हो सकता है। हंस यहां इस प्रन्थ को भारतीय 
साहित्य का सबव-प्रथम रूपक ग्रन्थ बदछा कर यह दिखाना चाहते है कि इस रूपक कथा के करती ते 
अपनी रचना में स्तरीकृत शेठ्ली का प्रमुख उपकरण उपमा को बतछाया है और आवश्यकर्चू, 
पिण्डेषणा तथा उत्तराध्ययन के प्रसज्ञों का उल्छेख करते हुए यह भी सूचित किया है कि हमारी रचना 
फी शेली पूर्वा चाये-परस्परा सम्मत भी है ९ 

उत्तरवर्ती रूपकात्मक साहित्य की शैडी के सुजन में रुपक, सारोप। और साध्यवसाना ढ्षणी 


तपत्यालपी बाण और कमेरूपी कवच आदि भ्रनेक रुपकों का उल्हेख है। प्रस्तुत प्रत्य के ततताशवे 
अध्ययन में गरयाल बैज्ञों के साथ खड्धुन्द प्रवृत्ति करने वाले शिष्यों की दुलना की गई है| समराइच कहा 
( दरिभद्रयूरि ) का महुबिन्दु-शान्त विद्युद्ध रपकात्मक शैज्षी में लिखा हुआ है| ; 

पिण्डैघणा और आवश्यक में पाये जाने वाल्ले रूपकों भा निर्देश खय प्िद्वर्षि ने ही श्रपनी 
“उपप्तितिमव प्रपंच कथा! में किया है। 

१. डा, जेकोबी ने उपभितिभवप्रपंचा की अंग्रेजी प्रस्तावना में लिखा है--!] 0॥0 शत 500५8 शी 
प्राण8 ॥स्‍एण(श्रा; ॥6 ह&४( [शक्ए एथ्चंप० 0 ॥6 ए, [78॥8 ह्राते [6 (80 ॥85 6 
पर 2॥8207:8 ए०ा: वी वतताश शाप! 

२: उिद्चव्या|ख्यातुराख्याहुं महिमानं हि तस्य कः | समस्युपमित्िनाम यस्यानुपमितिः कथा || दे०, प्रयुम्त परि का 
समरादित्य-संक्षेप | 

३. इहान्तरल्ेल्लोकानां शान जह्प॑ ग्ागमम्‌ | बिवाहो बन्पुतेत्यादिः सर्वा छोकत्यितिः कृता [७८)॥ सा च हुआ 
विशेया यतोध्पेज्य गुणान्तरम,। उपमाद्दारतः सर्वा बोषार्थ सा निवेदिता || ७९ || दें०, उपमितिमगआ 
का पीठबन्ध | 

४. प्रत्यज्ाहुभवात्‌ सिद्ध युक्तितों यन्‍न दुष्यति। सक्त ल्पितोपमान॑ ततू प्रतयक्षेडप्युरम्यते || ८० || वाह 
यथाष्ध्वश्यके--साक्तेप मुह॒शैल्त्य पुष्कलावर्तकत्य च । सदा सर्पाश्न कोपादाः नागदततकथानके ॥ ८! ॥ 

तथा--पिस्डैपणायां मस्येन कथित निबनेश्तिमू। 
उत्तराध्ययनेः्प्येव॑ संदिएं शुष्कपन्रकैः || ८२ ॥ 
अतल्दनुप्चारेण सर्व यदमिघालते | 
अन्रापि युक्तियुक्त तहिज्ञेवमुपमा यत; || ८३॥ 
दे”, उपमितिभवध्रपत्ध क्या को पीटर । 


मंस्तावंना 84 
ही उपादन उपकरण के रुप में स्वीकृत दिखछाई देती है । प्रबोषचिन्तामणि के कर्ता जयशेख्वर सूरि ने 
अपने प्रबन्ध-काव्य के निर्माण में स्पष्ट रूप से सारोपा और धाध्यवताना छक्षणा' को प्रमुख समर्थक 
माता है। इसके सिवाय अपनी कह्रना और पूर्वबर्तीं आगमों की रूपकात्मक शैली को भी अपनी 
प्रबन्ध-पद्धति का बीज बतढाया है । 

अमूर्ते का मूत्तेविधान करने धाछो छाक्षणिक शैली में छिखा गया दूसरा म्रन्थ कृष्णम्रिश्र का 
प्रवोध चन्द्रोदय' है। इसमें मोह, विवेक, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, दम्भ, श्रद्धा, भक्ति, उपनिषद्‌ आदि 
अमूत्ते भावों को स्री और पुरुष-पात्रों के रुप में मूर्तेविधान करके आध्यात्मिक भद्देतवाद का प्रतिपादन 
किया गया दै। 
प्रस्तुत नाटक के तीसरे अ्डू में क्षपणक ( द्गिम्बर जेनमुनि ) नामक पात्र को बहुत ही घृणित 
और भ्रष्ट हुप में चित्रित किया है। बौद्ध मिक्ठु का चित्रण भी इसी पद्धति पर किया गया है। 
विभिन्न धार्मिक सिद्धान्तों के आधार पर आक्रमणात्मक साहित्यसुजन की शैछी आधुनिक 
नहीं है।* संभव है, ऋष्णमिश्र ने दरिभद्रसूरि का 'धूर्ता(्यान! और हरिषेण तथा अमितगति की 
धर्मपरीक्षाओं! का वाचन क्ियां हो और उसके पश्चात्‌ अ्रवोधचन्द्रोदय” छिखने की तरज्ञ उनके मनमें 
उठी हो। जो कुछ हो, प्रबोधर त्योदय! की यह आक्रमणात्मक शी किसी अ्रतिशोधात्मक भाव-बीज से 
उत्मज्ञ हुई माछूस देती है। फिर भी कविने अह्ेतवाद और अध्यात्मविधा जैसे नीरस और शुष्क 
दाशनिक विषय को जिस नाटकीय मनोर्ञक शैढी में चित्रित किया है, निःसन्देह उनका यह प्रयत्न 
सर्वप्रथम और सर्वोत्तम है। 
यथपि ऋष्णमिश्र के द्वारा अपने नाटक में रूपकात्मक शे्धी की स्वीकृति का स्तोत और उसे 
छिखने की मूछ प्रेरणा बृहृदारण्यक उपनिषदू के उद्गीथ ब्राह्यण (१, ३) में वर्णित आस्यायिका के 
आधार पर गृद्दीत कही जा सकती है, परन्तु अधिक संभव है कि उन्होने प्रस्तुत शेढ्ी के महान 
मूतेरूप के द्शन 'उपमितिभवप्रपद्चकथा से भी किये हो । 
बुन्देछसखण्ड के चंदेल राजा फीर्तिवर्मा के समय में इस नाटक को रचना हुईं भौर बि० 
सं० १२२२ में उक्त राजा के सामने यह नाटक अमिनीत हुआ भी बताया जाता है। 


१. सारोपा लक्षणा छापि क्ापि साध्यवसतानिका | धौरेयता प्रपच्ेते ग्रन्थत्यात्य समर्थने || ५० || 
दे०, प्रतोषचिन्तामणि का प्रथम भ्रधिकार 
२. अबात्मचेतनादीनां यद्‌ दासत्यादिशब्दनम्‌ | तल्सवे कल्पनामूल तापि भ्रेयककरी छचित्‌ || ४७ || 
मीनमैनिकयोः पास्डुपत्रपक्नवयोरपि । या मिथ संकया सूत्े बद्धा सा कि न बोधये || ४८ || 
नायकर्ये कषयाणा कर्मणा रिपुसैन्यताम । आदिशन्नागमोध्य्यत्य प्रवन्धस्देति बीजताम्‌ || ४७ || 
दे०, प्रनोष विन्‍्तामणि, प्रथम प्रधिकार | 
३. विशेष जानकारी-प्रात्त करने के लिए देखिए, मुनि जिनविजय द्वारा सम्पादित 'ूर्ताल्यान! की डॉ० ए० 
एन० उपाष्ये द्वात लिष्ित ॥प्र5 ऐप्तएाराआादप्र४४७; 3 आशताएओ, आए] 
#धृर्तास्थान;>एक आडोचनात्मक अ्रध्मवन” शीपक महत्पूर्ण श्रभ्णी प्रत्तावता। 
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रुपकात्मक शैली में लिखा गया तीसरा प्रन्थ 'मयण पराजय चरि७'' है। यह अपन्रंशलआाइव 
की रचना है और इसके कर्ता चह्लदेव के पुत्र हरिदेव हैं। इसका रचता-काल सुनिश्चित नहीं है, 
फिर भी यह सुनिश्चित है कि इसकी रचना यश.पाछ के 'मोहराज-पराजय' के पहुछे हो चुड़ी थीं। 
इसकी रचना पांच सन्धियों में समाप्त हुई है और इनमें मुक्ति कन्या को वशी करने के लिए कामदेव 
और नमिनराज के बीच जो संग्राम छिढ़ता है, जिनराज के द्वारा कामदेव को पराजित किया जात 
है और खबर में मुक्तिकन्या जा जिचराज को घरण करती है-आदि घटनाओं का चित्रण अनेक 
रुपकों के आधार पर बढ़े ही आकषेक ढग से हुमा है। लागदेव-विरचित संस्कृत का सद्नपराजय' 
इसी प्राकृत रचना के आधार पर ग्रथित किया गया है। 
हुपकात्मक शेली में छिखा गया कवि यशःपाढ का 'मोहपराजयः नाटक एक बढ़ी ही महंः 
त्तवपूर्ण रचना है। इससें ऐतिहासिक नामों के साथ ढ/क्षणिक चरित्रों का संमिश्रण और मोहपतान+ 
का चिन्रण बढ़ी ही कुशछ॒ता और निषुणता के साथ किया गया है। सम्पूर्ण रचना सें कहीं भो 
छिष्ट कल्पना और बन्ध की विषमता दिखाई नहीं देती | 
इसके प्रथमाड्ड में मोहराज के सन्देश लेने के लिए भेजा गया ज्ञानदर्पण नामक गुप्तचर 
समाज देता है कि मोहराज ने मनुष्य के मानस नगर को घेर छिया है और उसका राजा विवेक- 
चन्द्र, अपत्ती शान्ति नामक पत्नी और कछृपाछुन्द्री नाम को कन्या के साथ वहां से निकछ भांगा 
है | ज्ञानदर्पण शिष्टाचार और छुनीति की कीर्तिभझ्री नामको कन्या--जा कुमारपाछ की स्री है-से 
भेंट होने का भी समाचार घुनाता है ओर बतढाता है कि पति-परित्यक्ता छुमारपाढ की ञ्री ने 
अपने पति द्वारा स्वयं को और अपने भाई प्रताप को छोड़ देने के कारण मोहराज् से सहायता की 
प्राथना की है जो शीघ्र दी कुमारपाल पर चढ़ाई करने के प्रयत्न में है। 
दूसरे अट्डू में हेमचन्द्र आचाये के तपोषत्त में कुमारपाढ की बिवेकचन्द्र के साथ भेंट भा 
उल्लेख और कुमारपाछ का विवेक चन्द्र की कन्या छपामुन्द्री के प्रति आतक्ति-प्ाव का प्रदर्शन है। 
दोनों के पारसरिक संवाद के समय महारान्रो राष्यश्रो अपनी रोद्रता नाम की सखी के पथ 
उपरिथित द्ोती हैं ओर यह दृश्य देख राजा से हठ जाती है। 
तीसरे भट्ट में पुण्यकेतु की नीति से स्वयं मद्दारानी कपासुन्दरी की मांव करने के लिए बाध्य 
होती है । विवेकचन्द्र इस प्रार्थता को स्वीकार करता है, परन्तु इस शर्ते पर कि सात व्यसनों को 
प्रश्नय नहीं दिया जायगा तथा जनता के निःसन्तान अवस्था में दिवंगत होने पर राजा उसकी 
सम्पत्ति को भात्मसात्‌ नहीं करेगा । का 
३. इस अन्य का ससादन मो परदचन्द बैन, एम+ ए० कर रहे है, जो शी हो भारतीय शानपीठ, काशी 
द्वारा प्रकाशित होगा । 


१ इस संबरन्षर का विस्तृत विवेचन नागदेव के समयनिशधय के प्रसद्ष में आगे किया है | 
३, यह नाटक 'गायकरवाद बड़ौदा पीरीज' मे प्रकाशित हे चुका है । 


प्रत्तावता हे 


चौगे भड्ढु में यृत, मथ, मांस, आखेट, परश्लीसेवन आदि सभी व्यप्तनों को निर्वासित 
कर दिया जाता है और पत्नम अट्डू में मोहराज पराजित होते हैं और विवेकघन्द्र पुनः सिदासनासीन 
हीते हैं। 

'मोहपराजय' तेरहवीं क्षताब्दी की रचना है। इसका कर्ता यशापाक चक्रवर्ती अभपदेत् का 
राजकमेचारी था, जिसने कुमारपाछ के पश्चात्‌ १९२९९ से १२३९ 8, 0, तक राव्य किया। धारा- 
पद में जिस समय कुमारविद्वार में, भगवान्‌ महावीर की मूर्ति की स्थापना की गई थी, उसी समय 
धक्त रूपक का अमिनय हुआ था | 

यशःपाछ के मोहपराजय से मिछता-जुढुृता एक रुपकात्मक प्रभन्ध मेरतुज्ञसूरि की प्रबस्ध- 
चिन्तामणि ' के परिशिष्ट भाग में पाया जाता है। प्रचन्धचिन्तामणि में विभिन्न महत्त्वपूणे ऐति- 
हासिक प्रवन्धों का संकलन किया गया है। इसकी रचना वि० सं० १३६१ पैज्ाख शुष्ला-पूर्णिमा 
रविवार के दिन सम्पूर्ण हुई है। अतः इस रुपकामक प्रबन्ध का रचना-काछ भी प्रवन्ध-चिन्ता- 
मणि का रव्ता-काल ही ठहरता है। 

प्रस्तुत रुपकात्मऊ प्रबन्ध की रचना उस समय के दृश्य को ध्यान सें रख कर की गई है, 
जब महाराजा कुमारपाढ ने अपने धर्मगुरु आचाये देमचन्द्र के निकट जैनधम की दीक्षा ढेकर 

अद्दिएाप्रत को अन्लीकार किया था । 

मोहपराजय और इस रूपकात्मक प्रबन्ध के तुढनान्मक अध्ययत करने से ऐसा माहम्त देता 
है कि मेरतुन्ञपूरि ने यशःपाढ के मोहपराजय से भरेरणा छेकर द्वी अपने इस हरुपक्रात्मक प्रबन्ध का 

प्रणयन किया है। 
इस प्रबन्ध में छुमारपाठ राजा और अहिसा के विवाह-प्म्बन्ध का रुपकात्मक ढंग से 
चिन्नण किया है। प्रिोकी सम्राद्‌ अहेड्म को अनुकम्पा देवी से अहिंसा कन्या की उसत्ति होती 
है। आधार्य देमचन्द्र के आश्रम में पालित-पेषित होकर यह वृद्धकुमारी हो जाती है। कुमारपाह 
घुड़दोड़ को क्रीड़ा फरने के ढिए जाते छमय इसे देखते हैं और उसके अनिन्‍्य सौन्दर्य पर मुग्ध 
हो जाते हैं। राजा भाचार्य हेम चन्द्र से इस कुमारी की याचना करते हैं। आवाये इसको हपपू- 
रणीय प्रतिज्ञा' की ओर संकेत.करते हैं। कुमारपाढ अद्दिसा कुमारी की प्रियसखी पुदुद्धि और स्तरय॑ 
१, यह 'ग्रस्थ मुनि भी जिनविशय जी द्वार तम्पादित हो कर हिन्दी भाषान्तर के साथ (वि० १६६७ में ) 
(थी जैन अन्यमाला! में प्रकाशित हो चुका है। इस ग्रन्थ के रूपकात्मक प्रन्‍न्‍्ध की पादृ-टियणी ( परृ० 
१४३ ) में विद्वात्‌ सम्पादक ने लिखा है कि यह परिशिशक्मक प्रबन्ध, इस अन्य की वहुसंख्यक पोयियों में 
लिखा हुश्रा मिख्ता है। इससे शात होता है कि मेकठद्भपुरिने ही इसकी स्वना की दै-पर ऐतिडवासिक 
न होकर यह एक रुपकत्मक प्रबन्ध है। इस लिए इसको परिशिष्ट के रुपमें ग्रन्थ के श्रन्त में जोड़ डिया 
जाता है। < 
२. सत्यवाकू पर्लक्मीभुकू सबंभूताभयप्रदः 
सदा खदारसंतुष्खुशे मे त पत्तिमवेत्‌ ॥ ५ ॥ 


[ मदनपराज्नय 


हेमचन्द्राचाय के द्वार प्रतिबुद्ध किये जाने पर प्रतिज्ञान्पूर्ति शर्त को स्वीकार करते हैं और इस 
वृद्धकुमारी के साथ उनका पाणिप्रहण हो जाता है। इस प्रबन्ध की संक्षिप्त कथा-बसतु यही है। 

यदि हम प्रस्तुत प्रबन्ध की कथा-वरतु का यशःपाह के मोहपराजय के द्वितीय, दृतीय और 
चतुर्थ अड्डों में वर्णित कथा-वर्तु से तुलना करें तो दोनों सें पात्रों के कुछ परिवर्तित नामों के भति 
रिक्त अधिक अन्दर प्रतीत नहीं होता | वहाँ कुमांरपाल विनयचन्द्र की कृपासुन्द्री नाम की कन्या 
पर मोहित होते हैं तो यहाँ भी भहदेद्धमं की अहिसा कुमारी पर। वहां की ऋपामुल्द्री विवेकचल 
की सहधर्मिणी शान्ति की कन्या है तो यहाँ क्री अहिंसाकुमारी अहेद्ध्म की धर्मपत्नी अनुकापा 
देवी की | वहाँ ऋृपाछुन्दरी की मांग के समय विनयचन्द्र के द्वारा शर्त रक्खी जाती है और एप्ती 
शर्ते से मिक्रती-जुछुती शर्तें यहां भी अहिसाकुमारी की सखी सुबुद्धिह्वारा उपस्थित की जाती है। 
सात व्यसवों का निष्कासन दोनों का एकता ही है। मोहपरानय के प्रथमाहु में वर्णित पतिपरित्यक्त 
कुमारपाछ की पत्नी कीतिमझ्वरी का नामोल्लेख प्रस्तुत प्रबन्ध में भी पाया जाता है। हाँ दोनों के 
इस वर्णन में इतना अन्तर अवश्य है कि वहों की कीर्तिमज्ञरी कुमारपाछ से राष्ट्र हो कर मोहराज से 
सहायता मांगती हुईं चित्रित की गई है और यहां कुमारपाढ के खर्गवास के अवसर पर वह 
( भकेडी कीर्ति, कीतिंमझ्ञरी नहीं ) देशान्तर में जाती हुईं। इसके सिवाय वहां का शिष्टाचार 
कीर्तिमझ्लरी का पिता है तो यहां का सदाचार भहिंसाकुमारी का सहोदर भाई | 

उहिछखित विवरण से स्पष्ट हो जादा है कि यशःपाछ के मोहपराजय को मेरतुक्सूरि के 
प्रस्तुत-मबन्ध का प्रेरणात्मक आधार बताना कहाँ तक संगत है और यह भी उस स्थिति में जब कि 
मोहपराजय को रचना प्रवन्धविन्तामणि से छगभग सवा सौ वर्ष से भी अधिक पूर्ष में हो चुकी थी। 

देक्कुटनाथ का 'संकल्पसूर्योदय” भी एक सुन्दर रुपकात्मक चादक है। इसका रचनाकाल 
चौद॒हवीं शताब्दी है। संकल्प सूर्योदय? में वेदान्तविद्या की ही प्रतिष्ठा और महत्ता दिखलाई गई दै। 
श्री कृष्ण भगवान्‌ का संकल्प है कि “सैं संसार के समस्त व्याकुछ और दुःखी प्राणियों को संत्षार के 
दुःखों से मुक्त कहंगा |” इसी संकर्प रूपी सूबे के उदय की अवतारण की दृष्टि से प्रखुत नाठक 
का प्रणयन हुआ है। परन्तु सम्पूर्ण नाटक को वाचने पर प्रतीत होता है कि पाँव अ्ु की इस रचना 


सुदूर दुर्गतेत॑न्धून्‌ दूतान्‌ सतत पौरुषान्‌। 

निर्वातयति यश्रित्तात्‌ स शिष्टो मे पत्िभवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

मत्तोदर सदाचारं तंस्थाप्य दृथ्यासने । 

तदेकचित्तः सेवेद स कृती मे पतिमंवेत्‌ ॥| ७ ॥--ऐ०, प्रन्‍न्‍बचिस्तामणि ( संस्कृत ) पृ १२७ । 

१ प्रल्ुत नाव्क का सम्पादन झार० हृष्णमाचारि ची० ए० बी० एल० महुण ने किया है श्रीर एच* एम* 
बागुची ने 'मैडिकल दल प्रेत, बनास्त द्वारा इसे प्रकाशित किया है । इस तंत्करण में केवल पाँच शर्ट है । 
नाटक के अन्य किसी संस्करण का प्रयल बरने पर मी हमें पता नही चल तड़ा है। इसलिए यह कहना इटिने 
है दि नाटकड़ार स्वयं ही इस रचना ढ़ो पूर्ण नहीं कर ते श्ौर अकाल में ही झाल-कइलत हो गये या रिफ्री 
अतमूर्ण प्रति के श्रवार से ही इधर प्रहागन हुमा है । विदानों को एस दिशा में सोग करनैड़ी बहल है 


प्रस्तावना ४९ 


में नाटरुकार अपने रट्ष्य में सफल नहीं दिखलाई दे रहे हैं उनका संकह्पसूयोदय' हो ही नहीं 
सका है । हम देखते हैं कि पद्म अट्ट के अन्त में विचेक के विपक्षी राजा महामोह की ही तूतो बोछ 
रही है। पद दुर्बासना फो आज्ञा दे पा है' कि वह ध्योतिषियों से कह दे कि महामोह ने अपने काम, 
क्रोध, लोम, मद, सात्सये, ढंभ और स्तंभ नामक सात सन्त्रियों को मुक्ति क्षेत्र हुप से प्रसिद्ध सात 
राजधानियाँ और सातो समुद्र सहित महाद्वीप शासन करने के लिए दान में दे दिये है और भाज का 
संसार देवताओं वा चहिष्फार करके उसके स्थान पर हमारी ही पूजा करेगा और अब से नमः, 
संलि, साहा शब्दों का प्रयोग--महामोह्ाय नमः) भहामोहाय स्वति! मदहामोद्दाय खाहा-के 
रूप में हमारे साथ ही हुआ फरेगा। महामोह कह रहा है कि हुर्वासने, तुम ध्योतिषियों से कह दो 
कि वे इस घात को अपनी नोटबुर में अच्छी तरह दे कर ढें। 
इस नाटक सें भी हमें रधान स्थान पर आक्रमणात्मक शेली के दशन मिलते हैं। दूसरे भट्ट में 
आहत, बौद्ध, सांख्य, आक्षपाद, सौद्ान्तिक, योगा वार, वैभाषिक, माध्यमिक आदि के मतों का खण्डन 
किया गया है, उतका परिद्दास क्रिया गया है और उत्ते साथ मूले और पापी मैसे अपशब्दों का 
प्रयोग किया गया है। 
श्री जयशेखर सूरि का प्रवोधदिन्तामणि! भी वढ़ा ही महत्त्वपूणं और रोचक रूपकात्मक 
प्रबन्ध है। बि० सं० १४६२ में सतस्मनक नरेश फी राजधानी में प्रन्थकार ने प्रस्तुत प्रबन्ध की रचना 
की ।* जयशेखर सूरि ते अपने प्रबन्ध के प्रथमाधिकार भें द्वी इस बात का निर्देश किया है कि उनके 
प्रवन्धगत कथावसु के विवरण का आधार भगवान्‌ पञ्नताभ के शिष्य धर्मरुचि मुनि द्वारा निरुषित 
भात्म-खरूप का चित्रण है और उसे लेकर ही उन्होंने रूपकान्मक प्रवन्ध में पह्मवित किया है ।* 
प्रवोधविन्तामणि सात अधिकारों में सम्राप्त हुआ है। पहले अधिकार में परमात्मा के स्वरुप 
का वर्णन है। दूसरे में भगवान्‌ पद्मताम का चरित्र और धर्मरृति मुनि का चित्रण है। तीसरे में 
भोह और विवेक की उइसत्ति तथा मोह को राध्यआप्ति द्िखछाई गई है। चौथे में मोह का राष्य, 
संयमश्री के साथ विवेक का पाणिप्रहण और विवेक को राध्य-छाम का निरूपण किया गया है। 
पांचवें में काम के दिग्विजय का विवेचन है। छठे में विजय के छिए विषेक की यात्रा का वर्णेन है 
और सातवें अधिकार में मोह और विवेक का युद्ध, विवेक की विजय और मोह का पराजय तथा 
परमात्मस्परूप का हृदयम्राद्दी चित्रण किया गया है। छठे अधिकार में कछि कृत प्रभाव के निरूपण 
के अवसर पर तत्काढीन सामाजिक दशा का बहुत ही यथा और सार्मिक तिरूपण हुआ है। इसी 
अवसर पर कद्दी गई जयशेखर सूरि की यह उक्ति कितनी मर्मश्पशी है कि “भगवान्‌ महावीर की 
सन्‍्तान होने पर भी आज के साधु विभिन्न गच्छों में विभक्त हैं और पारसरिक सौहाई फे स्थान पर 


१ पंकल्पयुयोदय, प० २४०, २५१ । 
२ यमरसभुवनमितान्दे ( १४६२ ) स्तम्भनकाधीशभषिते नगरे। 
भीजयशेसरसूरि प्रयोधचित्तामणिमकार्षीत्‌ ॥ ५ |-दे०, म० चि० प्र० | 


३ प्० चि० २१० | 
हे 
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मद्तपराजय 


* एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं) |” जयशेस्नर सूरि के हृदय की वह गंभीर टीस भाज भी छो के 


सो ताजी बनी हुई है। 


बुब्चराय का “मयणजुष्झ/ भी एक रोचक हुपकात्मक प्रबन्ध है। यह अपन्रंश भागा में 
निबद्ध किया गया है और इसकी रचना १५८९ (वि० स०) आशिवन धुष्टा प्रतिपदू, शनिवार 
हल्तनक्षत्र में समाप्त हुई है। प्रस्तुत प्रबन्ध में भगवान पुरुदेव द्वारा किये गये मदसपराजय श्र 
बहुत ही सुन्दर ढंग से विन्रण किया गया है। रचना का प्रारम्भ निम्न प्रकार से होता है !-- 


बाधा ॥ 


जो सब्बहविमणहुंन्ति चवीयो तिन्नाणचित्तन्तरे 
उववन्नो भुरदेवकृसरयणो हक्खागकुरुमंडणों। 

भुतं॑ भोगसरजदेसपिमले पाछ्ठी पवला (णो 
संपत्ते निरचाण देव रिसहो काऊुण सो संगल ॥ १ ॥ 
निणवरह वाढ़वाणी प्रणमर्ठ सुहमत्तदेहनहजणणी । 
चन्नं घुमयणजुल्स॑ किममित्तट रिसह्र मिणनाह ॥ २ ॥ 
रिप्तद जिणचर पढम तित्ययर, 

लिणघम्मठ धरण, जुगहघस सब्बह निधारण, 
नामिरायकुलिकपछ, सब्बाणि संसारतारण ॥ 

जो सुर इंदह चंदीय: सदा चक्षण सिर थारि। 

कह किउ रतिपति लित्तियठ ते तुण कहड विधारि ॥ ६॥ 
खुणहु भवीयण एहु परमध्थ, 

तजि घिंता परिकथा, इक ध्यान हुए कन्नु दिलाई, 
महु विहसडू कवर बिल, हुई समाधियहु भम्रीय पिजह, 
परचह बिन! चित पृहु रसु घाछद कसमछ सखोद । 
एुनरिप तिन्द लंसारमहि नग्मणसरण न होड ॥ ४ ॥ 


और भन्त निम्न प्रकार होता है :-- 


राय व्रिकृमतणठ संवत्त, 

नवाधों पनरसड्ट शरदरित भासू बस्धाणउ, 

तिथि पढिवा सुकिकपलु समिसवार करनसतु ज्ाणढ, 
तिथु दिन बहहपि घंठियड, सयणलम्स सुविसेतठु । 
करत पढति सुणत नरहु जप6 सानि रिसहेस ॥ 


१ एकम्रीवीरमूजलात्‌ सौदददयत्योचितैरपि । 
तापल्य धारित॑ तेन पृथरमन्‍्छीयताशुमिः |--दे०, प्र० चि० ६॥८६ । 
२ यह रचना इमें थी श्रगर चस्द्जी नए की झपा से प्रात हुई है। इसकी पाएइ-लिपि पोर के 
द्वादशी विन सं० १७६७ में प॑० दानपर्म द्वारा मरेह्करोष्ट में की गई। प्रति के श्रस्थ में इत व की हि 


प्रकार उल्लेख हुआ रै!-- 


४३० १७६७ ये पौयमासे शुकपत्ते 4६ सिभी प॑० दानधर्मालिणित भीमरोद्रट्मण 


प्रस्तावना ५६ 


भूदेव शुह् का धर्म विजय” नाटक भी रूपकात्मक साहित्य की एक छोटी सी भाषपूण 
रचना है। भी पं० नारायण शास्त्री खिस्ते का अहुसान है कि प्रसुत नाटक की रचना १६ वीं 
शताब्दी में हुईं है और भदेव शुक्ठ अकबर के समकालीन रहे हैं। धर्मविजय पाँच बह्ढों में 
समाप्त हुआ है। इसमें धर्म और अधम को नायक तथा प्रतिनायक बनाया गया है। अधम अपने 
परिवार-दुराचार, क्रोध, असत्य, प्राणिहिसा, छोभ, परसरप्रीति और व्यभिचार--के द्वारा ढोक की 
समस्त धार्मिक वृत्तियों पर आक्रमण कर लेता है; परन्तु अन्त में धर्म खथं अपने और अपने 
परिवार के द्वारा अधर्म और उसके परिवार का मूलोच्छेद कर डाढता है और इस प्रकार अन्त में 
धर्म की विजय होती है। 

नाटक के तुलनात्मक अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि माटककारने अपने समय के समाज 
की प्रदृत्तियों का सम्पूर्ण प्रतिबिम्त्र नाटकीय कथावसतु में बढ़ी हो कुशछता के साथ उद्देछ दिया है। 
उस समय पिभिन्न प्रदेशों में अनाचार, व्यभिचार, झूठ, हिंसा और चोरी आदि अमानवीय पृत्तियों 
का कितना भधिंक भौर भयहूर प्रचार था--यह बात प्रुत नाटक के अष्ययन से भढीभांति जानी 
जा सकती है। जगह जगह यूत'कीढाएँ हुआ करती थीं, पान-गोष्ठियों में खुलेआम सद्रा-पान 
होता था, वैभव की अट्टालिकाएँ और प्राह्नण वेश्याओं के नृत्य से मुखरित रहते थे, परकीयाओं को 
स्वाधीन और रबीय बनाया ज्ञाता था तथा घर्माधिकारी धर्म के नाम विधवाओं का सतीत्व भंग 
किया करते ये। अपमे के प्रश्न के उत्तर में पौराणिक ने उस समय की देश की परिस्थिति को पद्चों 
में सम्पूर्ण हूप से उपस्थित कर दिया है। पौराणिक अधर्स से कहता है महाराज, इस समय समत्द 
देशों की नदियों में बहुत द्वी थोड़ा पानी रद्द गया है। उजनों का भाग्य मन्द हो चुका है, दुलंन 
को भतेक प्रकार से आराम सिर रहा है, वृक्षों में फठ बहुत ही कम आ रहे हैं, कुछीन ज्षियों ने 
मर्यादा दोड़ दी है और पासण्डो की पूजा दो रही है। मेघ कहीं कहीं द्वी पाती बरसाता है, 
पृथ्वी की उेरा शक्ति क्षीण हो गई है--धान्य कम पैदा होने छगा है। युवतियों अपने पति से द्रोह 
करने ठगी हैं, गृहस्थ युवक परल्ली-डम्पट दो गये है। पिता अपने नाछायक पुत्रों छा जीवित 
अवस्था में दी भाद्ध करना चाहता है। राजाओं में क्रोध और छोम की वासलाएँ घर कर चुकी हैं 
और घोर तथा हिंसक जंगछों की प्रत्येक दिशा में अपना डेरा डाले हुए हैं ।* 

कवि कर्णोपूर के द्वारा विरचित 'चेतन्य चन्द्रोदय” भी रुपक्रात्मक शैली से छिख्ा गया नाटक 
है। इध नाटक फी रचना शक सं० १४०७ से तीछगिरि-तरेश गजपति प्रतापरद्दवेव क्री आज्ञा से 


१ यह नाठक 'प्रिन्स आफ वेल्स रत्वती-मवन सीरिजः बनारस से राशकीय संस्कृत कालेज के सरस्वती 
मंतंत के उपाध्यक्ष, प्राश्यिचाय मारायण शाज्री दिस्ते द्वारा सम्पादित होहर सन्‌ १६३० मे प्रशाशित हो चुका है। 
२ पघ७ वि० ना० हिं* आं० 
३ शाक़े चतदशश्ते रविवानियुक्त 
गौरो दरिधरणिमए्डल आबीरासीत्‌। 
तप्मिश्रठुनवतितानि तदीगछोला- 
प्रन्योध्यमाविर्मवलतमत्य वस्त्राद्‌ ॥-चै० च०, पृ० स॑ं० २०-१० | 


५२ - मंदनपराजय 
हुईं थी । प्रसुत नाटक दस घट्डों में समाप्त हुआ है और श्रीक्षष्ण चैतन्य" के माहात्य को दिखणो 
को दृष्टि से ही इसका प्रणयन हुआ है। फलतः नाटकीय घटनावैचित््य का इसमें एकदम अभाव ६ 
और इसे पहुते पढ़ते पाठक का जी उतर जाता है। हां, भाषा की दृष्टि से अवश्य ही रचता सर 
और सुन्दर वन पड़ी है। दस अह्ढों में चैतन्यदेव के स्वानन्दावेश, सर्वावतार दर्शन, दानविनोह, 
संन्‍्यास-परिग्रह, अद्वेतपुरविछास, सावेभौम अनुप्रह, तीथोटन, प्रतापरद्र-भुम्ह, सथुरागन कौर 
महामहोत्सव का अपने ढंग का अद्भुत वर्णत किया गया है। 

वादिचन्द्रसूरि का ानसूर्योद्य! नाक भी एक सुप्रसिद्ध रपकात्मक रचना है। वादिचनपूरि 
भूठ्संधी ज्ञानमूषण भट्टारक के प्रशिष्य थे और प्रभाचन्द्र भद्टारक के शिष्य | प्रस्तुत नाटक की रचना 
माध सुदी अष्टमी वि० सं० १६४८ के दिन मधूकनगर में हुई थी ।* 

ज्ञानसूर्योश्य के अनुशीढन से प्रतीत होता है कि इसकी रचना कृष्णसिश्र के प्रवोषचसोदय के 
आधार पर हुई है और उसमें भपनाई गई आक्रमणात्मक शैडी की प्रतिक्रियापूर्ण झकी इसमें दिस 
लाई देतो है। प्रयोधचन्द्रोदय में जैन मुनि का घृणित चरित्र वित्रित किया गया है तो ज्ञानसूयोद) में 
बौद्धों का और इवेताम्वरों का उपहास किया गया है। प्रबोधचन्द्रोदय की 'उपनिपत्‌! ज्ञानसूयोदिय की 
“अष्टशर्ती” है। वहाँ उपनिषत्‌ का पति 'पुरुष' है हो यहां अष्टशतती का पत्ति 'प्रबोध' है। प्रो 
चन्द्रोदय की “श्रद्धा! शानसूर्योद्य की दया? है। चन्द्रोदय में अरद्धा खोई गई है तो सूर्योदेव में दगा। 
शेष काम, क्रोष, छोम, अहंकार, दंभ, विवेक आदि आदि पात्रों के चित्रण में विशेष अन्तर नहीं है। 

नाटक भी प्रत्तावना में कमछसागर और कीतिसागर नामके दो अरह्मचारियों का निर्देश है 
जिनकी भाज्षा से सूत्रधार प्रस्तुत नाटक का अभिनय करना चाहता है। 








९ चैतन्यदेव सब प्रथम माधाचार्य द्वारा प्रवर्तित बराह्मसम्मदाय में दीक्षित हुए ये; परत वाद में इसे 
गौडीय वैष्णव मत का प्रवत्तन किया, लिप्तका रद्रसग्ग्रदाय के श्रन्तगंत वल्लभाचार्य के मत से श्रपिक् सम है। 
चैतन्यदेव की शिष्य-परम्परा में अनेक वैष्णय कषि बंगढ श्र हिन्दी में मधुर पदावली क्री रचना कर गये है। 

“-दे० हि सा भू) १९ ५३। 

२ मूलसंघे समाताद्य शञानभूषं वुधोत्तमः। 

हुत्तरं हि भवाम्भोधिं छुतरं मचते दृदि॥ १ ॥ 

तम्द्ामतभूषण सममवदेगमरीये मते 

चश्चदवकरः समातिचतरः भीमट्रमाचन्रमाः । 

तल्हे5जनि वादिहिन्दतिलकः भ्रीवादिचन्रो यति- 

स्तनायं व्यरति अभोषतरणिभव्याब्जतग्नोषनः ॥ २ ॥ 

बहु बेद-ससाब्जाद वर्ष माथे विताश्मीदिवसे। 

धेमन्मपधूकनगरे सिद्वो:यं बोपसंरमः ॥ ३ ॥-दे० शान सू. ४० | 

शनदूर्योश्य ऐ सिवाय जब्चित्य यूरि की धन्य रचनाएं मी ठपाद्य £ै] इसमें है पाजपूत सलाम 

पखदाप्प री ग्रर तक प्रसशित हुश है। थी पं० गायूरामणी प्रेमी को शानवायोदिय जहर का हिंदी ब्रा 
१६६६ में “मपनन्थस्नाएर दार्पात्प दाद अर झ्िन मे, हो शुरू ह। परइग्बुपुराए, अशोपस्गीरि, है: 
सि प्रादि ग्ननाए जिसी भी हुए में झा स| प्रश/गा। कही हैं | 


प्रैस्तावंना ५३ 

इनके अतिरिक्त 'विद्यापरिणपन! ( १७ वीं शताब्दी का अन्त ), जीवानन्दन! ( १८ वीं शताब्दी 
का भादि ) और अनम्तनारायणक्त मायाविजय भी रूपकप्रघान रचनाएं हैँ। पश्मुतुन्दर का ज्ञान- 
इन्द्रोदय' नाटक अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है ओर प्रयत्न करने पर भी हम इसकी पाण्डु छिपि 
प्राप्त नहीं कर सके । हमारा अनुमान है कि प्रसुत ताटक भी प्रबोधचन्द्रोदय फी शेढी में लिखा गया 
रूपकात्मक साटक होगा और संभव है कि पक्षमुन्द्र के 'ज्ञानचन्द्रोदय' ते ही वादिचस्द्रसूरि के जान 
सूर्योदय” को जन्म दिया हो । 'भुवनभानुकेषलिचरितः तथा बाचक यशोविज्ञयक्षत वैराग्यकश्पढता 
इसी प्रकार रुपक प्रधान रघनाएँ हैं। 

'वेराग्य कल्पछता', सिद्धर्षि की उपसितिभवप्रपश्चकूथा के आधार से तैयार की गई है इसके 
९ सबको में अनुसुन्दर चक्रवर्तों की कथा के व्याज से संसारी जीव के संसारअ्रमण की करुण कहानी 
भौर उससे उन्मुक्ति ठाभ के रुपकात्मक शेछी में लिखे गये बढ़े हो हृदयग्राही विश्रण विद्यमान हैं। 

श्सके सिवा अन्य प्राच्य भाषाओं का साहिष्य भी रुपकात्मक साहित्य से अछूता नहीं है। 
मलयानिछ में लिखा गया कामद्हनम! सुप्रसिद्ध रूपकात्मक रचना है। हिन्दी में भी इस कोटि का 
साहित्य है; परन्तु बहुत अल्प | हस्वलिखित भ्न्‍्थों की विधिवत्‌ खोज होने पर इस प्रकार का अन्य भी 
बहुत सा साहित्य उपलष्ध दो सकता है। 

हिन्दी भें लिखी गई 'मोह्द विवेक की कथा” एक संक्षिप्त रुपकात्मक रचना है। दामोद्रदासत 
इसके रचयिता हैं। इसकी एक पाण्डुढिपि काशी-नागरो-अ्रचारिणी-सभा के पुसतकाढय में सुरक्षित है। 
छिपिकाछ १८६१ है. और इसे पिरानसुखजी ने फीरोजाबाद में लिखा है--“हिखित॑ पिरामसुखजी 
फिरोज्ञाबाद में सं. १८६११ 

प्रसुत रचना में मोह ओर विवेक, कोष और क्षमा, फाम और छोम आदि में पारपरिक्ष 
थुद्ध दिखछाते हुए अन्त में विवेक की विजय दिखिछाई गई है। 

इसी प्रकार भारतेन्दु दरिश्नन्द्र की 'भारतदुदेशाः और 'भारतजननी!, भीजयशहूर प्रसादजी की 
'कामना! और 'कामायिनी' भी हिन्दी की उत्तम हपकात्मक रचनाएं हैं। 


४ सदनपराजय--एक अध्ययन 
१ मदनकी महात्मा और उसका विस्तार 


संसार के समस्त व्यापार और प्रवृत्तियों में कामना के दी बीज वत्तमरान हैं।' जगत्‌ का ऐसा 
कोई भी प्यापार नहीं है, जिसके मूछमें कामना का अखित्व न हो। एक जीव का दूसरे के साथ राग 
करना और द्वेष करना-इस रागात्मक और हेपात्मक व्यापार के मूल में भी कामबृति ही काम करती 


१ “अकामस्य किया काचिदू दश्यते नेह कहिंचित्‌ |” 

यद्द्धि कुपते क्िश्वित्‌ तत्तत्‌ कामस्य चेष्टितम ॥ मलः । 

[ विष्काम ब्यक्ति कमी भी और कोई मी काम नही कर सकता । काम के कारण ही यह जम्त्‌ के क्यापार 
हो रहे ह।]) हि 
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दिखाई देती है! संज्ञा, एषणा, दृष्णा, इच्छा--ये सब कामबृत्ति के ही रूपान्तर हैं। आहार, मय 
परिग्रह और मैथुन--इन चार संज्ञाओं में, छोक, वित्त और ,स्री-पुत्र--इन एषणाओं में, भव, विमव 
और काम--इन तृष्णाओं में कामदृत्ति ही फछ-फूछ रही है। आधुनिक मनोविज्ञान के आचार ने भी 
जगत्‌ के नाना ध्यापारों के भूछ में कामबृत्ति की दी प्रमुखता प्रतिपादित की है। मदन भी इसी काम- 
वृत्ति का एक व्यापारबिशेष है। ऋगेद में काम से ही सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतिपादन किया गया है; 
“क्ासस्तद्पे संमवरतंताधि मनोरेत्ः प्रथम यदासीत। 
सतो बन्धुमप्नति निरविन्द॒न्‌ हृदि प्रतीपया कवयों मधीषा ॥” ( ऋ० ॥०२९४) 


[इस ब्रह्म के मन का जो रेत--बीज पहले निकछा, वही जारम्भ में काम--सृष्टि की फ्रृत्ति या 
शक्ति हुआ। ज्ञाताओं ने भन्ताकरण में विकारजुद्धि से निश्चय किया कि यही असद में सतत का पहला 
सम्बन्ध है। ] 

वेदोपनिषद्‌ में भी इसी तत्त्व को निम्न अकार बतछाया हैः-- 

“पृक्षाक्षी नारसत, आत्मा द्ेधा ध्यमजंत्‌ , पतिथ पत्ती बामवत्‌ ।* 

[ एक में वह नहीं रमा, पति और पत्नी के रूप में उसने अपने दो भेद क्िये। ] 

बुहृदारण्यकीपनिषद्‌ ( 8१४२ ) में भी रसोदूभूत आनन्द को जगत्‌ और जीवन की प्रतिष्ठा 
का कारण बतढाया है-- 

/पत्स्पैवानन्दस्पान्यानि भूतानि मान्रामुपन्नीवन्ति |” 

[ इस आनन्द के अंशम्ात्र के आश्रय से ही समरत ग्राणो जीवित रहते हैं। | 

इस आमन्द का छौकिक रूप वासना-प्रधान ही माना गया है। 

जैन आगम में आहार, भय, परिग्रह और मैथुन सज्ञाओं में विभक्त होने पर भो कामबत्ति 
का नाम, स्थापना, द्रब्य और भाव रूपसे भी निक्षेप किया गया है। शब्द, रस, रूप, गन्ध और सी 
द्रव्य काम हैं और इच्छा काम तथा मदन काम के भेद से दो प्रकार के भाव काम माने गये ै। 
इनमें से भ्रशस्त और अप्रशस्त इच्छा-इच्छाकाम है और पेदोपयोग रमऐेच्छा-मदन फाम हैं । 

काम की, धर्म, अथे, काम भौर मोक्षहुप पुरुपाथेचतुष्टय में गणना की गई दै भर काम, कोष, 
होम, सद, मान, हे भूत अरिपदृवरग में भी । इस प्रकार कामदत्ति के तथोक्त इच्छा-सामान्य धर्म मे 
आप नलन नमन कट 

(--पर्ियलेद्धियस्याये राग पी व्यवत्यिती ।” 
[राय और हेप प्रत्येक इन्द्रिय के विषय के साथ सम्बन्धित हैं । ] 
२, “नाम॑ ठवंण काम; दव्ब काम! ये भावकामा ये | 
एसो खड़ कामाण निस्लेदों चदुचिहों हे ॥ १६७ ॥ 
सदेसरूपांधफांता उठकर ये थे दक्ा। 
दुषिद्य ये भावकामा, इच्छाक्ाम्रा ये म्णुड़ामा ये ॥ १६८ ॥| 
इच्द्ा पतम्यमपत्तत्पिय। ये सयणृम्सि वेय उयश्रोगे । 


तेशदिंगारो तक्षठ, बर्चति घीग निदत्तमि्ण॥ १६६ ॥” 
(दश० १ 6 ) 


प्रत्तावनां है] 


रुह होमे पर भी ल्री और पुरुष की परशरिक रतीच्छाहुप विशेष अर्थ में भी इसका व्यवद्ार देखा 
जाता है और कामदेव? रूप एक अन्य विशेष धरथथ में इसकी चरितार्थता विस्यात हे । मदनपराजय! 
के मदन! आगमिक भावकाम और प्रस्तुत कामदेव से ही विशेषतः सम्बन्धित है । 

२ कामदेव की उत्पत्ति और उसका रुपनैधित्य 


शिवपुर/ण में कामदैव की उसत्ति के सम्बन्ध में एक विवरण चर्चित पाया जाता है। बा 
जब सन्ध्या को उसन्न कर चुके और उसके सौन्दर्य को देखते देखते कुछ भाव-मग्त हुए तो उसके सन 
से एक मद्दार्‌ अदूभुत और दिव्य पुरुष की उत्पत्ति हुई। उसके शरीर की कान्ति सोने कौ तरह कस- 

जीय थी। वक्षस्थल पुष्ट या। नाफ़ सौन्‍्य थी। कटिभाग और जंघाए गोल थीं, भौहें. चपछ थीं भौर 
मुख पूर्ण चन्द्र की तरह प्रसन्न था। ने वस्त पदिने था। हाथ, नेत्र, सुख मौर चरण छाछ हो रहे ये। 
मध्य भाग क्षीण था । दोव शुभ और सुन्दर ये। मदोन्मत् हाथी-जैसी गन्ध थी | विकसित कमछ के, 

* समान विज्ञाक्त और दी नेत्र थे। केशर से प्राणेन्द्रिय को सुवासित कर रहा था| शंख के घमान गछा 
था। उसकी ध्वजा में मीन थी भौर वाहन मकर का था | पुष्पमय पाँच बाण थे । तथा ध्तुष भी पृष्पों 
का ही था। दोनों नेत्रों को घुमाते हुए कटाक्षपात से मनोहर था और शरीर से सुगन्वित वायु निकड 
रही थी। इसके सिवाय शज्ञार रस उसकी सेवा में संछूम था। । 

फामदैय ने इस प्रकार उलन्न होते ही तह्षा से अपने अनुरुप कम और पत्नी आदि के सम्बन्ध 
में जानकारी प्राप्त करनी चाही । अह्या ने कामदेव से कद्दा कि तुम इसी रूप से और अपने इन्हीं 
पृष्पमय वाणों से संसार के स्री और पुरुषों को मोद्दित करते हुए सनातन सृष्टि को च्रितार्थ करो। 
कामदैव और त्रह्मा के इस प्रशनोत्तर के पहले हो दक्ष भादिक समा तह्पुन्र काम को देखते ही मोहित 
हो गये और उनके मन विक्वत हो गये । जक्षा ने कामदेव से उसके कम विधान को समझाकर बतछाया 
कि कामदेव, तुम्हारे अन्‍य नाम अब ये हमारे पुत्र बतछावेंगे। तलअत्‌ मरीवि आदि ने कामदेव के 
इस प्रकार नामान्तर दिखढाये-- 

«क्मदैव, तुम प्राणियों के चित्त का मन्‍्थन करते हो, अतः संधार में तुन्दारी 'मन्मथ! के नाम 
से प्रसिद्धि होगी । छोक में तुम्दारे जैत्वा अन्य कोई कामरुपी नहीं है, अतः काम! के नाम से भी तुम 
विख्यात होगे | छुप जीवों के चित को उन्मत्त करते हो, इसलिए तुम्हारा नाम मदन! भी होगा। 
तुम एक अदभुत दर्षमय हो, अतः 'कन्दपे! के नाम से तुम प्रसिद्ध रहोंगे। कोई भी देव तु्द्दारे-जैसा 
वीयेबान न होगा, इसलिए तुम सर्वेगामी और सर्वे्यापी रहोगे |” 

कामदेव ने अपने पौरष की परीक्षा करनी चाही। उसने अपने वाणों को अह्षा और उपस्थित 
मुनिमण्डढी के ऊपर छोड़ा | समस्त मुनिधन एकद्स मोहित हो गये । स्वयं जह्मा का चित्त भी अपनी 
कन्या झत्थ्या कै ऊपर चित हो गया । इस पाप-ृत्ति को देखकर धर्म ने शंसु का स्मरण किया। वे 
भाये और उन्होंने सब ही का एपद्दास और भत्पेना को। तह्मा ने काम फो शिव के निमित्त से 


्द १ (दे शिवपुराण, द० पं० एं० २, सती खं० २, अ० २ शंकर २३-२६ ) सन रच 
२ (दे०, शिवपुराण, रू० हं० सती० ख० तृ० भ्र० इ्लो० ४-७ ) | 
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अम्निसात्‌ होने को शाप दे दी; परन्तु काम की श्राथेना पर उसे क्षमा कर दिया कि रति के निमित्त 
से वह पुतरपि जीवित दो सकेगा | 

काहिकापुराण में* भी इसो आसयान से मिलता जुढता एक भाज्यान है। उसमें वतड़ाया है कि 
ढयों ही अह्षा ने सल्ध्या को उसपत्न किया, काम ने सन्ध्या और ब्रह्मा दोनों के चित्त को चढित कर दिया 
इस कारण दोनों ही छजित हुए और चतुरानन को तो काम के ऊपर वहुत दी क्रोध भाया। परत 
सम्ध्या ने घोर तपस्या के पश्मात्‌ विष्णु महाराज से यह वर माँग लिया कि काम भागामी किसी को 
पैदा होते ही च॑चछ न कर सके। तब से विष्णु ने व्यवस्था कर दी कि कामदेव केवल युवकों का 
सन दी विश्ुुष्ध कर सकता है और कभी कहीं क्रिशोर-किशोरियों का भी। 

पूर्वाक्त शाप के कारण जब कामदेव महादेव की नेत्राप्ति की ज्वाला में भस्मसात्‌ हो गया वो 
रति ने उम्र तप किया और शिव को सन्तुष्ट करके बर प्राप्त किया कि का्रदेव अब अमूतेरुप से ही 
देहधारियों में विमान रहेगा और द्वापर सें श्रीकषष्ण के पुत्र अरयुग्न के रूप में मूते रूप आराप्त करेगा। 

हरिबंश और भागवत के अनुसार श्रीक्षण के पुन्न प्रधुन्न कामदैव के अवतार हैं | विध्यु 
धर्मोत्तर (३-५८ ) के अनुसार कामदेव और उनकी ख्ली रति क्रमशः वरुण और उनकी पत्नी गौरी 
के अवतार हैं। वेस नगर में झुंगकाछ ( तृतीय शताब्दी ईसवी पूर्व) का एक तीन फुट झषा 
मकरध्यज्ञ-स्तम्म पाया गया है; जो ग्वालियर म्यूजियम में सुरक्षित है ।* बादामी में रति के साथ 
मकरवाइन और मकरकेवन काम्-मूर्तियों प्राप्त हुई हूँ। तथा समुद्र और जड के देवता द्वोने के 
कारण वरुण का वाहन मकर है। उनकी ख्ी गौरी का वाहन भी मकर है। अमिपुराण (५१ थष्याव) 
में वरुण को सकरबाहन कहा गया है और विष्णुवर्मो्तर (३-५२) में मकरकेतन। वरुण को 
सकरवाहन द्वोना अनेक प्राचीन मूतियो और चित्रों में अ्लित है ।* बादामी, मैसूर और सुबनेश्वर 
के दिल्लराज मन्दिर की भनेक मूर्तियाँ इस बात का प्रमाण है। अतः पंडितों का अलुमान है कि 
कामदेव और यक्षाधिपति वरुण मूछतः एक ह्वी देवता हैं। और नहीं तो कम से कम एक दी देवता 
के दो विभिन्न रुप तो हैं ही । वोद्ध मार यक्ष कामदेव का रूप है ही ।* 

जैन सम्पदाय में कुछ अतिशय रूपवान्‌ महापुरुषों को कामद्रेव बतछाया गया है। गत 
अवसर्पिणी के चतुर्थ काछ में भरत क्षेत्र में २९ कामदेव महापुरुष हुए। इनमें से इुछ तो उसी 
भव से मुक्त हुए और शेष आगामी भव से मुक्त होंगे। थे कामदेव निम्न प्रकार हैं :-- 

१ बाहुबडि, २ असितवेज, ३ श्रीधर, ४ दशभद्, ५ प्रसेनजित, $ चन्द्रव्ग, ७ अप्ि- 
मुक्ति ८ समत्कुमार चक्रवर्ती, ९ वत्सराज, १० कनकप्रसु, ११ सेधवर्ण, १२ शान्तिदाथ तौथेकर, 








न 


कालिकापुराण, श्रु० १९--२२ | 

एमाधाप्रष्टाह्ा $ 8 9, ए८००४७ ९, ६9-48 और 0॥॥6 ४ाए, 

है, 0, छञाथग। : 335 रिशार्श३ ण॑उताया, धंधा, है, 5, |. 88, 988 ?, 8, 
तथा 2868 50, जह़ा० हएहर॥ा और ० प्रादि। 

घुद्धचरित, १३-२ | 

हिन्दी साहित्य की भूमिका, ए० २०६-२१० | 


न्ध्ण न्च 


ना 


पस्ताकता भड 


१३ इन्युनाथ तीथकर, १४ अरनाथ तीथेकर, १५ विजयराज, १६ श्रीचन्द्र, १७ राजा नह, 
१८ हनूमान्‌, १५ बढराजा, २० चसुदेव, २१ प्रशयन्नुभार, २२ नागछुसार, २३ भीपाछ 
* और २४ जस्वूत्वामी ।' 

रत्तराध्ययन टीका में कामदेव को यक्षाधिप बतलाया गया है। 

कामदेव फे धनुष और बाण पुष्पमय हैं, धनुप की मौर्षी रोट्म्पमाछा या भमरभ्रेणी की है, 
भौर इनके बाणों से युवकों का हृदय विदीणे हो जाया करता है ।* 

वामन पुराण में आस्यात है कि कामदेव को जब महादेव ने भस्म किया तो उसका मणिलदित 
धनुष पॉव हुबढ़ों में विमक्त होकर एथ्वी पर गिर पढ़ा। सक्‍्मविभूषित प्रष्ठवाला सुष्टिबन्ध (मूठ ) 
चम्पा का फूछ होकर पैदा हुतआ। वच्च (हीरा ) का बना हुआ ना स्थान बढुछ पुष्प हुआ। 
इन्द्रनीलशोमित कोटि-देश पाटलू-पुष्प में परिवर्तित हो गया। नाह और मुष्टिबन्ध का मध्यवर्ती 
स्थान, जो चन्द्रकान्तमणि की प्रभा से प्रदीप्त था, जातीपुष्प हुआ और मूठ के ऊपर तथा कोटि के 
नीचे का हिस्सा, जिसमें विदयुम मणि जड़ी गयी थी, मल्छी के रुप में पृथ्वी पर पैदा हुआ ।* तब से 
काम का धनुष पुष्पमय होकर ही प्रथ्वी पर विराजमान है। कामदेव के पुष्पमय पाँच बाणों में 
अरविन्द ( कमछ ), अशोक, आम, नवमहिंका, और नीछोत्पछ है। किसी किसी के मत से द्रावण, 
शोषण, तापन, मोहन और उन्मादन, या सम्मोहन, समुद्देगवीज, र्तम्मनकारण, धन्मादन, प्वछन और 
चेतनाहरण ये काम-वाण हैं; या सम्मोहन, उन्मादन, शोषण, तापन और स्तम्भन ये दी काम-बाण 
हैं। एक और मत है कि पांचों इन्द्रियों के पिषय अर्थात्‌ शब्द, स्पशे, रूप, रस और गंध ये है 
पाँच कामदेव के बाण हैं।" 


० ३ मदन-पराजय के रुपान्तर ; 


काम जहाँ एक ओर इस प्रकार विभिन्न एवं विचित्र रुपों से सम्पन्न [दिखाई देता है, 
दूसरी ओर उसकी माया का वैचित्र्य भी कम प्रभाव-पू्ण नहीं है। सृष्टि के अणु भणु में उसकी 
मोहनी माया समाई हुई है और चराचर प्राणि जगत्‌ में ऐसा एक भी मर होगा जो इसकी सनहर 
ः गाया से प्रभावित न हुआ। परन्तु शाइवत सुख का अमिरछाषी मनुष्य निध्ृत्ति मार्ग का अनुसरण 
करके उसके भ्रभाव से सबंथा अस्पृष्ट बने रहने का अयत्न करता है. और एक दिल उसे एक दस 
पराजित करके निष्कलड्डू और निष्काम परमात्मा हो जाता है। 
निधृत्तिमा्ग की सीसा को पार करते समय काम को जो इस प्रकार पराजित किया जाता है, 
उसके विभिन्न रुप हमें भारतीय साहित्य में देखने को मिलते हैं । श्र के कामदाह का अनेक पुराणों 
और काव्योँ में चित्रण हुआ है ( उदाहरण के लिए देखिए, शिवपुराण रद्रसंहिता, प्ि० खं०, अध्याय 
१ वृहस्वैनशब्दाणव, पृ० ४१९। २ उत्तराष्ययनटीका, जेकोबी पृ० २९। ३ “मौर्वी रोश्मसमाण, 
घनुरथ विशिजा:, कौसुमाः पुष्षफेतो, मिलन स्वादत्य बाणेयुवजनुद्य ल्लीकाण्ेण तद॒त्‌ ॥ ६११९--साहिल 
दर्पण, सप्तम परिच्छेद | ४ वामनपुणाण, अध्याय ३) १९ हिन्दी साहित्य की भूमिका, १० २१४ | 
4 


८ मद्नेपराजय 


१९ और मद्दाकृवि कालिदासकृत कुमारसंभव का ३रा सर्ग॑ ) तथा महात्मा बुद्ध को मार-विजय भी 
बहुत ही प्रसिद्ध है।* 

जैन सम्प्रदाय में भी प्रत्येक जिन कास-विजय करके ही मुक्ति.छाभ करता है। परन्तु जिन भी 
काम-विजय शहर ओर घुद्ध की काम-विजय की तरह नहीं होती । जिन की काम-विजय के प्रसव में 
समस्त प्रकार को इच्छाओं का एकदम उन्मूछन कर दिया जाता है और वही सम्पूर्ण काम-विजयो 
जिन कहलाते हैं। उसके बाद न उन्हें भूख की इच्छा सताती है और न प्यास की पीडा तकलोफ 
हे पाती है। उस समय वे समस्त कामनाओं से रहित होकर अनन्तसुख, अनस्तज्ञान, अनन्तदशेन 
और अनन्तवीये से सम्पन्न अहैत्‌ हो जाते हैं तथा अठारह प्रकार के दोष' उनके अन्तस से कपूर की 
भांति एढ़ जाते हैं। 


४, मदनपराजय और उसके नामान्तर 
मद्नपराजय एक रूपकात्मक आख्यान है। प्रसुत रचना के आधारभूत 'मदनपराणग 
घरिए के कर्ता दरिदेव ने अपनी रचना को काव्य* बतछाया ; परन्तु इस रचना के रबयिता नागढेव 
ने इसका कथा के रुप सें उल्लेख किया है। इसके सिवा दूसरी जगह उन्होंने एक स्तोत्र" के रुप में 
भी छिखा है। 
मदन पराजय के नामान्तर की भी यद्दी कथा है। नागदेव ने प्रत्येक परिच्छेद के अस्त में 
मदनपराजय का 'स्मरपराजय! के नाम से दी उल्लेख किया है। परन्तु प्रशरिति के पद्य में स्मरपराजव 
के साथ मारपराजय' का भी एक स्थान पर नामोल्लेख हुआ है। इस प्रकार प्रखुत रचना श्मरः 
पराजय! अथवा 'मारपराजय! के नाम से दी प्रसिद्ध होनी चाहिए थी, परन्तु मालूम देता है कि 
प्राकृत 'मयणपराजयचरिउ', जो इस रचना का मूछाधार है, के आधार पर ही इसका मदनपरानप' 
नामकरण सुप्रसिद्ध हुआ है। 5 
१ देखिए, जातक, प्रथम खण्ड ( हिन्दी सा० सं० प्रयाग ) के श्र्विदृरेनिदान का 'मारविजयः तथा श्ररव 
घोषझत बुद्धचरित का १३ वाँ संग | 
२ जम्म, जरा, तृषा, छुपा, विस्मय, झ्रातड्ढ, मरण, भय, श्रहंकार, राग, दवेष, मोह, चिन्ता, रति, नि, 
मद, स्वेद और खेद । 
३ “णविषि जिणपय विग्धविदवण, 
पराम्ामि इंदियदलण विसह्सेण तह भत्तिमारिण | 
कहटकहृति भवियंणजयह रइमिकन्यु जिणवयणतारिय ॥ 
सद्ातद विसेसयद लक्खणु णउ जाणेमि। 
चंदुवि सालंकार तह विध्िम कु करेमि || ३ |?--दे०, मवणपराजयचरिउ, प० सं | 
४ “कया प्राकृतमन्पेन हरिदेवेन या झृता |” तथा 
'बच्ये फर्षां तामहम ।-दे०, म० परा० प्रत्ता०, पच ५, ६ तथा प्रश० पं० मं० २। 
५ 'धादन्तं यः श्णोतीद॑ स्तोन्न॑ स्मरपराजयम्‌ | 
तस्य शान व मोल स्थात्‌ स्वर्योदीनों व को कया !॥ १ ॥? 


“-दे०, म० परा+ प्रशन, तथा मर परा०, प्रश० ४। 
दे० म० परा० प्रश० प० सं० २। 


जा 


प्रस्तावना ५६, 
४, मदनपराजय की संध्षिप्त कथा 


मदनपराजय को संक्षिप्त कथा निम्तर प्रकार हैः-- 
भव नामक नगर में सकरध्वज तास का राजा राध्य करता था। एक दिन की बात है--उसके 
समाभवत में शल्य, गारव, करे, दण्ड, दोष और आारूव आदि सभी योधा उपस्थित ये। प्रधान 
सचिच मोह भी मौजूद था। मकरध्यज ने वार्ताढ्प के प्रसक्ष में मोह से किसी अपू्े समाचार को 
सुनाने की वात छेड़ी | उत्तर में उसने सकरध्वज से कद्दा- राजन ! आज का एक हो नया समाचार है 
ओर वह यह है कि जिनराज का बहुत ही शीम मुक्तिःकन्या के साथ विवाह होने जा रहा है। सकर- 
ध्वज ने जिनराज का अब तक नाम नहीं सुना था और मुक्ति-कन्या से भी उसका कोई परिचय नहीं 
था। सो ब॑ैयों हो उसने अपने प्रधान सचिव से जिनराज् के सम्बन्ध में जानकारी हासिढ की, उसे 
बढ़ा दी आश्रय हुआ और मुक्ति-कन्या का परिचय श्राप्त करके तो वह उस पर एकद्स सोहित हो 
गया। उसने विचार किया कि इस प्रकार की मनोरस मुक्किःकन्या के साथ तो मेरा ही विवाह होना 
चाहिए; परन्तु यह तब ही संभव है जब पहले संग्राम-भूसि में जिनराज को पछाड़ दिया जाबे। यह 
सोचते ही वह जिनराज् के साथ छड़ाई छडने के छिए चछ दिया। परन्तु भोह ने अपने नीतिकोशढ 
से उसे अकेछे संग्रामभूमि में उतरने से रोक दिया। मदरभ्वज्ञ ने मोह की बात मान छी; किन्तु उसने 
मोह को थाज्ञा दी कि वह जिनराज पर घढ़ाई करने के छिए शीघ्र ही अपनी समस्त सेना तैयार 
करके छे आवे। 
मकरध्वज की रति और प्रोति नामक दो पत्नियाँ थीं। स्करध्वज की चिन्तित और विषण्ण 
दशा से इन्हें बहुत ही दुःख भौर आश्चय था। एक रात रति ने साहसपूर्वेक मफरध्वज से उसकी इस 
सचिन्त और दौन दशा का कारण पूछा। मोह ने अपने मन की बात उसे बतढा दी और उससे कहा 
कि तुम भी मुक्तिकत्या के निकट जाकर इस प्रकार का यत्न करो मिससे वह जिनराज के प्रति उदा- 
सीन हो जावे और अपने विवाहोत्सब के अवध्नर पर मुझे ही अपना जीवन संगी घुने | रति को सकर- 
ध्वज की इस प्रवृत्ति से बढ़ा ही भाधात पहुँचा । उसने अपनी शक्तिभर मकरध्वज को छाल समझाया| 
परन्तु जब उसे कुछ भी समझ में न भाया और इसके विपरीत जब वह रति के चरित्र पर ही ढांछना 
छगाने को उयत हो उठा तो रति ने विवश होकर मकरपध्वज की बात अन्लीकार कर छी। उससे 
झआार्यिका का देष धारण किया और सकरभध्वज् को भ्रणाम करके वह जिनराज के पास घढ पढ़ी। 
राल्ते में रति की मोह से सेट हो गई । मोह ने रति के इस बेष का कारण पूछा। हसने मोह के 
सामने सारी स्थिति प्यों की त्यों रख दी । भोह को इस समाचार से बढ़ा दुःख हुआ। उद्धन्े रति फो 
ढौटा ढिया और पह उसे अपने साथ ढेकर सकरध्बज के निकट जा पहुंचा। मोह ने सकरध्यज की 
इस रीति-बीदि को मिन्‍्दा करते हुए उसे बहुत ही छज्जित क्रिया। तदनन्तर मोह की संमति के. 
भूनुसार राग और हेष के छिए दूतत्व का भार सौंप कर उन्हें जिनराज के पास सेज्ञा गया। राग 
और ऐप संब्बछन की सद्दायता से क्षितराज के दरबार में पहुँचे और उससे सकरध्वज का संदेश 
जा सुनाया। वे कहने छगे--“देव, महाराज सकरध्वत्ञ का आदेश है कि आपको मक्ति-कन्या के 
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साथ विवाह करने की अनुमति नही दी जा रही है, आप अपने तोनों रतन महाराज मकरध्यते के 
ढिए दे दीजिए भौर उनकी अधीनता स्वीकार कीजिए ” राग-हेव की बात सुनकर जिनराज ते छह 
बुरी तरह फटकारा और मकरध्वज की प्रत्येक बात को खीकार करने से इन्क्रार कर दिया। हत्ा 
ही नहीं, जिनरात् कहने छगे--“मै मुक्ति कन्या के साथ अवश्य ही विवाह कहँँगा और यहदि मका' 
ध्वज ने इस काये में जरा भी वाधा डाछी तो उसे सपरिकर उन्मूलित कर दूँगा।” बिनंण के 
उत्तर को सुनकर रागद्वेष कुछ घट-वहू वात करने छगे तो संयम ने उन्हें एक एक चाँद ढगाकर 
दरबार से बाहर निकाल दिया। 

संयम से अपमानित होकर राग-हेप सकरध्वज के मिकट पहुंचे भौर उसे जिनराज का उत्तर 
जा सुनाया। भकरध्वज को इस ससाचार से बहुत ही क्रोध हो आया। उसने अन्यायकराहलिक फो 
बुढाकर उसे समस्त सैन्य तैयार करने के लिए आदेश दिया और सेनापति के रुप में मोह को पह 
घन्ध कर दिया। मकरध्वज की सेना एकत्रित होने छगी | 

इधर ब्यों ही राग-हरेष दूत जिनराज के निकट से चढे, उन्होने संवेग को तुरन्त हवी पे 
सैन्य को तैयार करने की आज्ञा दी। संवेग की घोषणा के अलतुसार बात को षात में मिनरात की 
सेना के समस्त वीर सेनानी एकत्रित हो गये। जिनराज ने अपनी सेना को सब तरह से छुतलिए 
देखा और मकरध्यज्ष, जिनराज के ऊपर चढ़ाई करे, इसके पहले ही जिनराज ने अपने सेल्य के साथ 
सकरध्वज के ऊपर चढ़ाई कर दी | 

मकरध्वज्ञ को जब इस समाचार का पता चढा तो उसमे मोह के सामने, आज की छड़ाई में 
लिमराज को पराजित करने की प्रतिज्ञा की और बन्दी बहिरात्मा को मिनरान के पाप्त भेजा। 
मकरभ्वज ने बहिरात्मा द्वारा यह समाचार भेजा कि या तो जिनराज भाज को छड़ाई में उसकी 
, बाणावलछो का सामना करे अथवा उसकी अधीनता स्वीकार करे। 

बहिरात्मा मकरध्वज के इस सन्देश को जिमराज से सुना ही रद्दा था कि तिरवेण को इस 
अभद्र बात से बढ़ा ही कोष दो आया। उसने बहिरात्मा का सिर मूहुकर, उसकी नाक काट ढाढी 
और उसे सभा-भव॒न के द्वार से बाहर कर दिया। बहिरात्मा मकरध्वज के पास पहुँचा और उसमे 
उसके सामने जिनराज की प्रवढ्व स्थिति का यथार्थ चिन्न रख दिया। 

बन्दी बहिरात्मा के मुँह से यह समाचार जानकर और उत्तकी इस प्रकार की दु्दशा देखढर 
मकरध्यज को बढ़ा ही क्रोध आया और बह तत्काछ है| जिनराज की सेना के साथ युद्ध करने के ढिए 
चह दिया। दोनों ओर से तुयुढ युद्ध हुआ। त्रह्मा भौर इन्द्र ने भी आकाश में विराजमान होकर 
इस युद्ध को देखा। अखुत युद्ध में जिनराज के धर्मंध्यान योद्धा के द्वारा मोह का संद्दार कर दिया 
गया और जिनराज्ञ ने सकरध्वज्ञ को भो पराजित कर दिया। मकरभ्वज की पत्नी रति और मीति वे 
जिनराज की सेवा में मकरध्वज के प्राणों की भीख मॉगी । जिनराज ने एक सोमा-पत्र देकर मकर 
ध्वज के क्षेत्र-मबेश की सीमा निधोरित कर दी और उसे चेताबनो दी गई कि इस सीमा को उत्ऊंधन 
करने पर उसे प्राणदण्ड दिया जावेगा। रति और प्रीति के भाथेनावुसार छल्हें अपने स्थान पक 
सुरक्षित रीति से भेजने के लिए शुह्नध्यान वीर साथी दिया गया; परन्तु क प् कोशुड्ड ध्यात वीर 


प्रस्तावना हर 

की नियत पर विश्वास नहीं हुआ। उसने आत्म-हत्या कर छी और वह सबके देखते देखते ही अनद्ठ 
होकर जहश्य हो गया। 

इस दृश्य को देखकर इन्द् को बहुत प्रसन्नता हुईं। उसने दया के द्वारा मोक्षपुर में रहनेवाले 
सिद्धसेन के निकट यह समाचार भेजा कि वह शीघ्र हो अपनी मुक्तिकन्या के विवाह के लिए भावे। 
सिद्धसेन ने दया से प्रस्तावित बर की योग्यता के सम्बन्ध में पूछताछ की ओर सन्तुष्ट होकर इन्द्र के 
पास सन्देश भेजा कि वह शोप्र ही स्वयंर की तैयारी करे। 

इन्द्र की आज्ञातुसार कुबेर ने मुक्ति-कन्या के स्वयंचर के लिए एक सुन्दर समवसरण मण्डप 
की रचना कर दी | इस भण्डप में एक कर्म-धनुष छाकर रक्खा गया और धोषणा की गई कि इस 
कर्म धन्तुप को संग करने वाले के गले में ही मुक्तिकन्या वरमाढा पहिमावेगी। जब उपस्थित 
जन-समूह में से कोई भी इस धधुष को तोड़ने के हिए उद्यव नहीं हुआ तो जिनराज ने उसे हाथ में 
लिया और बात की वात में उसे संग्र कर दिया । यह दृश्य देख कर मुक्तिभ्री को बड़ी ही प्रसन्नता 
हुई और उसने तत्काह जिनराज के कण्ठ में तत्वमय परमाछा ढाढ दी । इस व्पहृक्ष्य में देवो ने 
एक महामहोत्सव किया और मुक्तिश्रो से भक्त जिमराज सानन्द मोक्षपुर चछे गये । 


६. चस्रिवित्रण 


मद्नपराजय कोई नाटक नहीं है और न नाटकीय शैली से इसकी कथावस्तु का विश्तार ही 
किया गया है। इसलिए यद्यपि इसमें नाटक जैसी पात्रों के चरित्र-चित्रण की विचित्रता छक्षित 
नहीं होती है फिर भी मदनपराज्ञय को वस्तु को अपने अपूर्व ढंग से पह़वित करके घदना वैधित््य 
और घरित्र-चित्रण का जो इसमें संगठन हुआ है, वह कम महत्त्व का नहीं है और उसमें कछाकार 
ने अपली सूक्ष्म निपुणता का पूरा उपयोग किया है। 
जिनराज 


यद्यपि सदनपराजय जिनराज की एक बहुत बड़ी जीवनव्यापी साधन का परिणाम है; परन्तु 
तागदेव ने उनके चरित्राह्डुन में अपनी रचना के बहुत ही कमर भाग का उपयोग क्रिया है। पाठक के 
छिए जिनराज के सम्बन्ध में सर्वप्रथम जानकारी सकरभ्वज्ञ के प्रधान सचिव मोह से प्राप्त होती है। 
मोह मकरध्वज से कहता है-' देव, यह वदी जिनराज है जो पहछे अपने भववूगर में रृता भर 
हुर्गति-बेश्या के यहाँ पढ़ा रहता था । यह बढ़ा भारी पापी और दुष्कर्मी था, जिसके कारण इसे 
- भयड्टर दण्ड भी दिये जाते थे। परन्तु काह़छष्धि बढ़ी दी म्बठ है। एक दिन की बात है । यह 
जिनराज दुर्गेति-वेश्या से विरक्त हो गया भौर अपने भुतमन्दिर में के तीन रत्नों को ठेकर चारित्रपुर 
का मालिक बन बैठा!” 

इस उल्लेख में नागदेव ने जिनराज् के अतीत मंव॑ और उनकी घतेमान महत्‌ साधनांकां 
मंनोरम चित्र उपस्थित किया है और द्खिढाया है कि किस प्रकार जिनराज थाज्ञ रंक से राजा बन 
बैठा है। हंस चित्र में जिनराज का वास्तविक परिचय नहीं मिछुता है। यद्यपि यह परिचय भी 
भपूण् नहीं कद्दा जा सकता और जिनराज सामात्य की दृष्टि से काफ़ो परिपूर्ण है। क्योकि जैनपर्म 
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के सिद्धान्त के अनुसार संसार का पापी से पापो भी प्राणी अपनो सत्य साधना से लिनराज ओर 
यहां तक कि मुक्त की श्रेणी को भी प्राप्त कर सकता है। परन्तु मदनपराजय के नायकसहप 
जिनराज के परिचय का यहाँ आभ्रासमात्र ही दिया गया है। उनका विशेष ओर सम्पूर्ण परिचय 
हमें पद्चम परिच्छेद में देखने को मिलता है, जहाँ जिनराज के द्वारा मदनपतज्ञय हो चुका है और 
दया मुक्तिकन्या के छायक वर की सुयोग्यता के सम्बन्ध में सिद्धसेल को उन्तका परिचय करा रहो 
है। पाठक फो वहाँ पहुँचने पर ही मदनपराजय के नायक जिनराज के सम्बन्ध में विशेष परिचय 
प्राप्त होता है कि श्री तामिराजा के पुत्र आदिनाथ-वुषभनाथ दी इस घर्मकथा के नायक हैं। तीर्थंकरल 
उनका गोत्र है। रूप में वे सुबर्ण की तरह सुन्दर है। उनका वक्षस्थल विशाल है। वे सबके 
प्रिय है और उनका शरीर १००८ छक्षणों से अलक्त है। वे चौरासी छात्र उत्तर गुणो से सम्पन्न और 
शाश्वत सम्पत्ति से संवुक्त हैं। उनके नेत्र कानों तक पहुँचे हुए और कमर के समान मनोरम हैं। 
भुजाएँ घुटनों तक उम्वी है और शरीर को ऊँचाई पॉच सौ धनुष प्रमाण है।* 
दूसरे परिच्छेद के अन्त में जिनराज एक महान वीरनरेश के रुप में दिखाई देते हैं! 
मकरभ्वज के राग और हेष नामक दूतों के ढ्ारा छायी इसको आज्ञा को वे घुरो तरह ठुकरा देते हूँ 
और प्रतिज्ञा करते है कि-- 
“समोहं सशरं क्ा्स सतेस्य कथमप्यहस। 
आप्लोमि थदि सद्यामे वधिष्यामि न पशयः 
[ यदि मुझे छड्ढाई के मैदान में मोह और सेना के साथ घनुष-बाण लिए हुए मकरध्वज्ञ मिल 
गया तो मैं निःसदेह उसका बंध कर डालगा। ] 
चतुर्थ परिच्छेद के प्रारंभ में ही इसें देखने को मिलता है कि जिनराज अपनी प्रतित्ञा के 
विवाह के छिए कितने तैयार हैं। उस सम्रय प्रतीत होता है कि उनको प्रतिज्ञा वर्षोकालीन छुदनद 
फी वह धारा नहीं है जो प्रारंभ में बढ़े हो बेग के साथ एकदम उम्रडती है ओर वसन्त में ही जिसका 
सामचिह तक छुप्र दो जाता है। वह भपने संकल्प के अनुप्तार तुरन्त दी संबेग को सैन्य-संमेठत 
करने का आदेश दऐते है और सेना के संभिलित होते दो उसे साथ लेकर मकरध्वज के ऊपर चढ़ाई 
कर देते हैं। युद्धकाठ में आशिनी मकरध्वज को ओर से जञिनपन को छछकारती हुई छड़ाई के 
लिए जिनराज का आह्यान करती है; परन्तु थे पहले “गर्ितः स्लीवधो यतः” को नीति के अंुतार 
उसे खली के साथ संग्राम करने के अनोचित्य को द्वी वतढाते हैं। लेकिन जब वह उद्धत होकर 
जिसराज के ऊपर आक्रमण करने पर उताहू द्ोती दै तो उन्हें विवश होकर उसे मूसातू कर देना 
पह्ता है। 
यह बात जिनराज के छोकोत्तर चरित्र की परिचायक है कि वे मकरथ्वज को परालिंत करने 
पर भी उसे मार नहीं डालते। रवि और भोति को प्रार्थना पर वे सकरध्वन को प्रवेश-सीमा निर्धारित 
करके उसे जोवन-दान दे देते &ं ओर जब झुक्हध्यानव।र उससे सकरध्वत को मार डाहने के दिए 
कहता है वो ये कहते दें _ 
| में» १० ५९१२ | 


जन आज न्‍् है, हे... + हिननननभमनी 


प्रस्तावनां हद 


"परे शुक्धध्यानवीर, भणु--/'शरणागतमपि वैरिणं न हन्यते ( हन्ति )” इति राजधमः ।” 
[ भरे शुक्लध्यानवीर, सुनो--राजनोति का सिद्धान्त है कि शरण में भाये हुए शत्रु को भी 
नहीं मारना चाहिए। ] 
मोक्षपुर की प्रयाण-बछा में भी जिनराज फो अपने चारित्रपुर के निवासियों की सुरक्षा की 
पूरी चिन्ता है। संयमश्री की आराथेना पर बे तुरल्त ही वृषभसेन गणघर को बुढवाते हैं. और अपनी 
प्रजा के संरक्षण का सम्पूर्ण दायित्व उन्‍हें सोंप कर ही मोक्षपुर के लिए प्रस्थान करते हैं! 
मकरघज 
मद्नपराजयके प्रारंभ में ही पाठक को मकरध्यज्ञ का परिषय प्राप्त हो जाता है। मकरध्वज 
भव नामक नगर का राजा है। वह साधारण राजा नहीं है। समस्त देव-देवेन्द्र, नर-नरेन्‍्द्र और नाग- 
नागेन्द्र आदि देवताओं के ऊपर उसका अप्रतिहृत शासन है। उसने तीनों छोछों पर विजय प्राप्त 
कर ढी है। वह युवा है। रुपवान्‌ है, महान्‌ प्रतापी है। दानी है। विछासी है। रति और प्रीति नामक 
उसकी दो पत्नियाँ हैं और उसके प्रधान सन्‍्त्री का नाम मोह है, जिसकी सहायता से वह बड़े ही 
आराम के साथ अपने राज्य काये का संचाढन किया करता है।* 
एक दिन अपनी भरी सभा में वह मोह से किसी नूतन समाचार को घुनाने के ढिए अनुरोध 
करता है और मोह के द्वारा बतढाये गये मुक्तिकत्या के सौन्द्य-बर्णन और जिनशाज के साथ 
होनेवाले उसके विवाह के समाचार को सुनकर उप्तके मन में आश्चर्य और मोह-दोनों उत्पन्न हो 
जाते है। जिनराज का अभ्नतपूे नाम सुनकर वह आश्चरयान्वित द्वोता है और मुक्ति कन्या की 
सौन्दर्य चर्णेना उसे मोहित कर देती है। इतना ही नहीं, वह इतना विवेक विकछ हो जाता है कि 
अकेले ही जिमराज के साथ संग्राप्त करने के छिए चछ पड़ता है भोर भोद्द के द्वारा समझ्ाये जाने पर 
ही वह अपनी इस भज्नवृत्ति से विरत दोता है। 
उपलब्ध संस्कृत-साहित्य में शायद यह पहला उदाहरण है जिसमें पति ने अपनी पत्नी को दूत 
बनाकर किसी परकीया या कुमारी को अपने श्रति आकर्षित करने का यत्न किया हो। परन्तु यहाँ 
मकरभ्वज़ ने ऐसी ही एक मूखेता करने का ढुःसाहस फिया दे। वह अपनी पत्नी रति के सामने 
प्रस्ताव रखता है कि बह मुक्ति कन्या के पास जाकर उसकी मनोदृत्ति को मकरण्वज के प्रति आकर्षित 
करे। ऐसा फरते समय उसे तनिक भी छज्जा नही छगतो है और रति के ढछाख समझाने पर भी 
वह जरा भी नहीं समझता है। इसके विपरीत बद रति के सतीत्व पर छांछना छगाता है और ऐसा 
सिथ्यारोप करते हुए उसे अणुमात्र भी संकोच नहीं होता है कि--रति, तूने अपने मन में किसी 
दूसरे पति की तजबीज कर छी है। इसीलिए तू मुझे इस शोक-सागर में डुवो कर मार डालना 
चाहती है. ! स्तियोँ, सठा कब एक से मेम्र कर सकती हैं ।* 
मररध्वज ने स्वयं उन्मा्ग में अग्रसर होते हुए भी रति के सतीत्व पर मिस घुरी तरद से 
भाक्रमण किया है, उसका दूसरा उदाहरण कद्ावित्‌ ही कहीं देखने को मिले ! परन्तु उसका यह 
भोद्द तब दूर होता है जब सोह उसे घुरो तरह से ढाठता है। 
३ दे०, म० प०, प्र० प०, १० २। २ दे० म० पह, प्र० प०; एृ० १४। 


हर परदनपराज्य 


इतना होने पर भी हम देखते हैँ कि मकरध्वज का स्वाभिमान सुप्त नहीं है। जिनरात के 
निकट से जब राग और हेप दोनों दूत वापिस आते हैं. और उसे बतछाते हैं कि महावढ्ी निभे्‌ 
तुम्हारी तनिक भी भाज्ञा मानने को तेयार नहीं है तो उसके मन्र में प्रतिशोध की अप्मि पर्वत हे 
उठती है ओर वह तत्काछ ही जिनराज के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने के ढिए अपनी सेना को एकत्रित करे 
की आज्ञा दे देता है। इतना दी नहीं, वह प्रतिज्ञा करता है कि “प्रभात होते ही यदि मैंने जिमरात 
की वही दशा न की जो हरि, हर और त्ह्मा को की है तो मैं जाव्वल्यमान आग में प्रदेश क 
जाऊगा।”? 

मकरध्वज की प्रतिशोधवृत्ति और जिनराज को पराजित करने का संकरप कितने गहरे रुप में 
मूर्तिमान्‌ हो उठा है ! 

एक और जगह मकरध्वज की वीरोचितवृत्ति देखने को मिलतो है। जिनराज की वढवत्‌ 
सेना को देखकर संज्वलन के मन में यह विश्वास हो जाता है कि इस संग्राम सें निश्चय हो मकरणव 
को पराजित होना पड़ेगा । वह मकरध्वज्ञ से निवेदन करता है--भद्दाराज, जिनराज की सेना उतनी 
समर्थ है कि आप उसे पराजित नहीं कर सकते। भतः उसके विरुद्ध छट्टाई छड़ने के छह से कोई 
अथे सिद्ध होनेवाढा नहीं है।? इतना सुनते दी मकरभ्वज की वीरबृत्ति पुनः सजग हो उठती है। 
चह कड़ककर कहता है-- 

अरे मूढ, क्षत्रियों की वृत्ति को तू छछ बतढा रहा है?! वह कह्दवा है--/मैं जीवन की 
परिभाषा से बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ भौर मनुष्य जो थोड़े समय तक भी विज्ञान, भूरबीखा 
और विभव आदि भार्योचित गुणों के साथ प्रसिद्ध होकर जीवित रहता है, सच्चे अधे में जीवन 
इसी का नाम है। वैसे तो कौंगे का भी एक जीवन है. और बह भी अपना पेट भर ही छेता है।”' 

मकरध्वज का आवेश अभी उपशान्त नहीं हुआ है। वह कहता है--जिनराज ने अपने घर के 
भीतर गरजते हुए बहुत दिन तक चैन की बंसी बजा छी | अग्र वह हमारे पन्धन में आ फंसा है। 
देखते हैं, कैसे और कहाँ निकठ कर भागता है ? 

जिनराज के साथ युद्ध करते हुए भी वह अपने खुँह से हो अपनी पौरुषनवर्णना से बाज नह 
आता है। वह जिनराज से कद्दता है-- 

अरे भिनराज, क्या तुम्र मेरा चरित्र नहीं जानते दो ! रुद्र का गंगा को छाँघना, विष्णु की 
समुद्र में वास करना, इन्द्र का ख्र्ग में रहना, शेषनाग का पाताल में वेश करना, सूये का मेर के 
निकट छिपता और मक्षा का मेरा सेवक होना--यह सब मेरा ही धो प्रताप है। तीनों छोक में ऐसा 
कौन है, जो मेरा सामना कर सके 

परन्तु चतुर्थ परिच्छेद के अन्त तक पहुँचते पहुँचते मकरंध्वज को अपने पौरुष का बिडकुछ 
ही भरोसा नहीं रह जाता है। जिनराज के द्वारा पराजित होने से उसका हृदय इतना हृट जाता दै 
कि उनके द्वारा उसे प्राण-दाल देने पर भी वह अपने ही रक्षक शुक्छ॒ध्यानचीर का विश्वास नहीं 
करता है और जात्म-घात कर डालता है। 

१ म० १०, च« प०। 





प्रततावतो 32 
मोह 


मोह मकरध्वज का प्रधान सचिव है। एक सच्चे मन्‍्त्री में जो धार्ते पाई जानो चाहिए, वे 
सब उसमें विद्यमान हैं। वह मकरध्वज् का सच्चा हितैषी है और उसके सम्मार्ग-परदर्शन का एक 
भी अवसर उससे अपने हाथ से नहीं क्षाने दिया है। मकरध्वज मुक्तिक्या की रूप-्माघुरी पर 
भोहित होकर जब अकेले ही जिनराज के साथ छड़ाई लड़ने जाने के छिए तैयार होता है तो मोह 
ही उसे इस अविधारित प्रवृत्ति से रोकता है। मुक्ति-कन्या के निकट आार्यिका घेष में जाती हुई. रति 
को मोह दी वापिस छौठा छाता है ओर मकरण्वज् के इस अन्याय का खुछ कर विरोध करता है। 
ऐसा करते समय बह भू जाता है कि वह एक प्रेलोक्याधिपति राजा को डाट ढगा रहा है । वह 
कहता है--“दिव, वतछाइए तो, यह किस प्रकार की उत्सुकता तुम्दारे मन में समाई ! तुम में इतनी 
भी सहनशीढता न मिकली जो मैं वापिस तो आ जाता ! भछा, कमी किसी ने अपनी पत्नी को भी 
दूत बना कर भेजा है! यदि लिनराज़ के रक्षक रति को सार ढाछते तो इस स्रीहत्या का पाप कौन 
अपने सिर पर ढेता ! संसार भर में जो अपयश फैछता, वह भद्गा | खेद है कि मेरी अनुपत्यिति 
में तुम इतना भी विचार न कर सके !” 
मोह की मकरध्वज के प्रति बहुत दी उत्तर भक्ति और त्तिष्ठा है और वह अपनी बुद्धिपूर्वक 
किये गये अत्येक प्रयत्त को मकरभ्वज्ञ के ग्रभाव से ही सफछ हुआ बतढाता है। आत्मश्रशंसा सुनने 
का उसे तनिक भी व्यामोह नहीं है। जब मोह मकरध्वज को सुनाता है कि मैंने समस्त सैन्य का 
उम्मेढन कर लिया है और इस प्रकार का भी यत्न किया है जिससे मुक्ति-कन्या तुम्हारे साथ विवाह 
फरने के ढिए तैयार हो जावे तो मकरभ्वज उसकी दिउ खोछकर प्रशंसा करता है, परन्तु वह उत्तर 
में यहो कहता है ;-- 
४देव, अहम्रिति स्तुतियोग्यो न सवामि । यन्मया स्वाम्िकार्य क्रियते स स्वामिनः प्रभाव ।॥” 
यह मोह का ही सुझाव था कि जिनराज के ऊपर आक्रमण करने के पहले उसके सेन्यबल 
भांदि के परिज्ञान के लिए जिदराज के पाप दूत भेजा जाना चाहिए। और यह भी मोह का ही भ्रत्ताव 
था क्षि दूतत्व का दायित्व राग ओर द्वेष के ऊपर ही छोड़ा जाना चाहिए। 
यद्यपि मोह ने सकरध्वज्ञ के सामने इस प्रकार का कोई विचार व्यक्त नहीं किया हे कि उसे 
लिनरात् के विरुद्ध संग्राम छेड़ने की कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए और न ऐसा करते से उसे 
सफछता ही मिलेगी; परन्तु जब मिथ्यात्व वीर अकेले ही जिनराज को पराजित कर देने का दुःसाइस 
प्रकट करता है तो मोह के मुँह से उसका हार्दिक भाव व्यक्त दो ही जाता है और तब मिथ्याल्चोर 
से वह बलपूबेक कहता है-- 
ऐसा कौन बलवान है जो संग्राम में जिनराज का सामना कर सके 
इस घटना के पहले ही हमें एक वार भर देखने को मिछता है कि मकरध्वज के उच्स्बल 
भविष्य के सम्बन्ध में मोह की कोई अच्छी घारणा नहीं है! जिस समय मुक्ति-कल्या के निकट 
जाते हुए मार्ग में रति की मोह से मेट दो जाती दे और वह काम की इस मदात्व वृत्ति का चित्र 
है| 


६६ मदनपराजय 


उसके सामने उपस्थित करती है, तब वह रति से स्पष्ट शब्दों में अपना हार्दिक भाव प्रकट कर देता 
है। वह कहता है-- 

देवि, आपने विछकुछ ठीक कहा है। परन्तु होनहार हुनिवार है। 

मोह ने “होनहार दु्निवार है” कह कर बहुत दी साफ कर दिया कि अब मकरध्वज् महारात 
का बहुत द्वी शीघ्र पतन होने वाला है। 

यह एक भाश्चर्य की बात है कि इस प्रकार तथा अन्य प्रकारों से भी मकरध्वज के वछावढ के 
सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखते हुए और सका अनन्य दिलैषी होते हुए मी मोह ने मकरध्वज़ ऐ 
सामने एक सी बार अपना यह दाद नहीं रक्खा है कि उसे जिमराज-जैसे वढवान नरेश के साथ 
कदापि संग्राम नहीं करना चाहिए । ेु 

मोह अपनी नाथ-निष्ठा का अन्त तक निवाह करता है। वह जिनराज के विरुद्ध ढड्ाई 
लड़ने के लिए बराबर सकरध्वज को प्रोत्साहित करता रहता है. और अन्त में रवामी की विजय के 
पीछे अपने प्राणों की आहुति तक दे डाछता है। 


रति और ग्रीति 


मकरध्वज की रति और प्रीति नामक दो पत्नियों हैं। इन दोनों में रति बहुत द्वी कुशल मालूम 
देती है। वह मकरध्वज के मुख-मण्डठ पर भ्रद्धित साष-सन्निमा देखकर हो जान ढेती दै कि उसके 
स्वामी को किसी गहरी विन्‍्ता ने व्याइुछ कर दिया है। वह अपनी सखी प्रीति से इस बात की पर्चा 
करती है, परन्तु वह उसे “अब्यापारेषु व्यापार” कह कर टाढ देती है। अंन्त में रति ही अपने 
सम्पूर्ण साहस को ससेट कर मकरध्वज्ञ से उसकी चिन्ता का कारण पूछती है। वह पर-दुःखकातर 
होकर अपने स्वामी की चिन्ता दूर करना चाहती है, परन्तु विधि का विधान, जो उसके स्वामी की 
ओर से ही उसके ऊपर चिन्ता और दुःख का पहाड़ टूट पढ़ता है! सकरध्वन् रति से प्रत्ताव करता 
है कि यदि तुम्हें हमारा तनिक भी दुःख-द्द है तो तुम्हें इस प्रकार का यत्न करना चाहिए, जिससे 
अपने विवाह के अवसरपर सुक्ति-कन्या मुझे ही अपना जीवन-संगी चुने। 
रति अनेक प्रकार के दृष्टान्तों से, नोतियों से और आर्ष कथाओं से मकरण्वज के इस विधा 
को बदलने का प्रयत्न करती है; परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकछता है। इसके विपरीष 
मकरध्वज की ओर से ही रति को एक भौर असह्य छाव्छतना का पात्र होना पढ़ता है जो उसने किसी 
अन्य पति की तछाश कर ढी है और वह मकरध्वज को इस शोकामिन में तिल-तिछ जलाकर मार 
डाढना चाहती है ! रति इस समय छज्जा, घृणा और रोष की अतिमूर्ति बन जातीं है और जोरदार 
शब्दों में मकरध्वज के इस अपवाद का प्रतिवाद करतो है। रति के प्रतिवाद को पढ़ते समय हमें 
'अभिज्नान शाहुल्तढ? की शझुन्तछा की बह दक्ति ध्यान में आ जाती है, जो उसने शापान्ध दुष्यन्द के 
प्रति तब सुनाई थी जब उसने पूर्व में त्वीक्ृद किये गये शहुन्तढा के पत्नीत्व-सस्वन्ध को मानने से एकदम 
इनकार कर दिया था और इस प्रकार का अभियोग सूचित किया था मानों परकीय पुरुष की भाकांक्षा 
से ही उसने यह काण्ड खड़ा कर दिया है। शझन्तछा ने क्रोध से कॉपते हुए खर में कहा था 
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“तुर्हे प्मेव पमा्ण जानव धम्सत्यिदिं व छोभस्स | 
जज्ञाविणिजिदाभ्ो ज्ञाणंति ण द्विपि महिलाओं ॥” 
[ राजन , तुमने जो मेरा पाणिप्रहण किया है, उसका साक्षी धर्म के सिवा और कोई नहीं है। 
कुछ-छलनाएँ क्या कभी इस प्रकार निलेज होकर पर पुरुष की भाकांक्षा किया करती हैं ! ] 
परन्तु इतने सान्न से रति फो छुटकारा नहीं मिलता है। मफरध्वज से उसको चिन्ता के कारण 
को पूछने के आरम्स में ही रति का यह अगप्रकट सानसिक संकल्प था कि वह अपने स्वामी को 
चिस्तामुक्त करने का यथाशक्ति प्रयत्न करेगी भौर अपने पातित्रत्यको सफल करेगी। अतः मकरध्वज् 
की प्रस्तुत कार्य-सिद्धि के लिए रति को अपनी प्रिय सखी प्रीति का भी समर्थन प्राप्त होता है उसे 
आर्यिका का मेष बना कर मुक्ति-कन्या के निकट प्रस्थान कर ही देना पढ़ता है। रति की इस प्रकार 
की व्यथा का दूसरा उदाहरण कदाचित्‌ ही उपलब्ध संस्क्षत साहित्य में कहीं अन्यत्न देखने को मिल्ठे 
उसकी इस व्यथा की सच्ची अनुभूति इस प्रकार की परिस्थिति के चक्र में पढ़ी हुईं एफ कुछाइना ही 
कर सकती है। पर इस परिताप की अनुभूति उसे अधिक समय तक पीडित नहीं कर पाती । उसके 
पातित्रत्य का प्रताप जोर ढगाता है, कुछ दूर चछने पर ही उसकी मोह से भेंट हो जातो है और वह 
उसे वापिस छे आता है। 

एक भारतीय पतित्नता घारी की भांति मकरध्यज की हित-चिन्ता रति के मन को सढ़ैव कुरेद्ती 
रहती है। मोह के धराशायी हो जाने पर जिस 'समय बहिरात्मा मकरध्वज के सामने रणस्थढी से 
भाग चहने का भस्ताव उपस्थित करता है, रति तुरन्त ही उसका समर्थन करती है। वह कहती है--« 
“देव, बन्दी का कहना विछकुछ यथार्थ है। अब इसी सें कल्याण है कि हम छोग यहाँ से भाग 
चढ | इस समय आपको व्यथे का अभिमान नहीं करना चाहिए ।” 

प्रीति की प्रकृति में रति की तरह मकरध्यज के छिए इस प्रकार की सक्रिय चिन्ता कहीं 
भी देखने को नहीं मिलती है। पहली बार जब सकरध्यज मुक्ति-कन्या की प्राप्ति की उत्सुकता में 
सचिन्त दिखाई देता है और रति उसकी इस म्रानसिक चिन्ता फे कारण को जानने की हस्पुकता 
प्रकट करती है तो प्रीति इसे 'अव्यापारेषु व्यापार” घतढा कर तटस्थ रह जाती है। यहाँ पर भी 
हमें प्रीति रति की तरह सचिन्त और उसके कल्पाणाचरण में तत्पर दिखाई नहीं देती है! जब रति 
मकरध्वज के सामने बन्‍्दी के रणस्थडी से भाग चढे के प्रस्ताव के औौचित्यका समर्थन करती है तो 
प्रीति एक मध्यस्थ की तरह इतना ही कह कर रह जाती है- 

“सख्त, बेकार बात क्यो करती हो ? मकरध्वज एकदम भूखे, पापी और महान्‌ आम्रही हैं-- 
बह दस लोगों की बात सुन नही सकते | अब जिनराज को जयशी की प्राप्ति और हमारे वैधव्य योग 
को कौन ठाछ सकता है १”? 

मालूम होता है, जैसे प्रीति मकरध्यज के सभाव से पूरी तरह परिचित है. ओर उसके मत 
परिवर्तन के सम्बन्ध में वह एकद्म निराश हो चुकी है। 

मकरध्यज के पराजित हो जाने पर यह रति भौर प्रीति का ही भयत्न है कि वे जिनराज से 
प्राथना करके मकरध्वज्ञ के श्राणो को अभय सॉग छेती हैं। परन्तु नियति का नियोग, जिस संभावित 
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वैधव्य योग को ढालने के ढिए रति और प्रीति हतनों दोढ़-धूप करती हैँ, वह मकरभ्वज के भाल- 
घात कर ढेवे से व्यर्थ हो जाती है और वैधव्य का राहु इनके सौभाग्य सूये को बछात्‌ आक्रान्त कर 
के ही छोड़ता है। ४ ह 
््ि - राग और हेप 

राग और हेष मकरध्वजञ के दूत है। यह इसने स्वामिभक्त हैं कि इनमें यथेष्ट घीरोचित पौदष 
होने पर भी जिनराज के निकट मकरभ्वज का संदेश पहुँचाने के, छिए सहषे दूतत्व का भार स्वीकार 
कर छेते हैँ। इतना दी नहीं, वे इस स्वीकृत भार को उठाकर उसमें सफहता प्राप्त करने का भी 
भरसक प्रयत्न करते हैं। वे इत बात को अच्छी तरह से जानते हैँ कि र्वासी का आदेश, चाहे वह 
अच्छा हो चाहे बुरा हो, जरूर ही पाछन करना चाहिए। अन्यथा सेवक राजा का प्रेम-पात्र नहीं 
हो सकता। जब ये दोनों जिनराज के दरबार में जाने के पहले संब्बढन से मेंट करते हैं भोर 
संब्धन इन दोनों से इस दूतत्व के भार को वहन करने के कारण को पूछवा है तो ये उसे उक्त उत्तर 
देकर ही मौन कर देते हैं । 

रागवेप वस्तुतः अपनी दूत-कढा में पूरे कुशछ हैं। एक सफर दूत में जो गुण पाये जाने 
चाहिए, पे सव उनमें विद्यमान हैँं। जब संब्बछ़न इनसे कहता है कि तुम छोगो ,का जिनराज के 
दरबार में जाना हितकर न होगा, यह इतने से ही भयभीत नहीं हो जाते । इसके,विपरीत वे संब्बद्धन 
से यही कहते है कि अभ्यागतों के साथ तो आपको ऐसा व्यवद्दार नहीं हो करना चाहिए । 

परन्तु इन सब गुणों के बावजूद भी इनमें एक दोष है और वह है इनकी उद्धतवा। जब ये 
ख्ामी की इच्छा के प्रतिकूछ जिनराज का प्रतिवाद सुनते हैं तो इन्हें रोष हो आता दै भोर जिनराज 
के सामने ह्वी ये भपनी चपछता प्रकट करने छाते हैँ। यही कारण है जो संयम के द्वारा इन्हें कठोर' 
तमर दण्ड दिया जाता है और जिनराज के दरबार से ये निकाढ दिये जाते है । 

मकरध्वज्, बन्दी बहिरात्मा को भी कुछ समय के छिए भ्रपना दूत बनाता है। परन्तु अपनी 
बाचालदा के कारण उप्तकी भी इसी प्रकार को दुरगंति की जाती है। 


७, रुपक-योजना 


मदनपराजय यद्यपि एक रूपकात्मक कथानप्रत्थ है; परन्तु नागद्ेवने इसमें हृद्यद्ारी रुपको 

की इतनी योजना की है. कि यदि इसे 'रूपकभण्डारः कहा जावे तो अंतिशयोक्ति न होगी। इन 

रुपकों के निर्माण में सचमुव नागदेव ने अपनी पक गंभोर कछापूर्ण सुरुचि का परिचय दिया दै भर 

ऐसा करते समय उन्होंने अपनी कत्पना और अतिभा का बढ़ी दी सावधानों के साथ बहुत सूक्षा भौर 

गहरा उपयोग किया है। इस प्रकार एक एक रूपक एक एक जीवस्त चित्र का प्रतीक हो उढा है। 
मुक्तिकन्या का रूपक देखिए-- 

/उप्तका केशपाद सयूर के गछे के सप्तान तीढा है, फूछों के समाव कोमछ है और सघन 

तथा कुटिछ है| उप्में अनेक प्रकार के सुगन्धित कुछुम गुंगे हुए हैं, मिनपर यपुव्ाजल की वरद 

कि फाडे अमर शुनगुनाया करते हैं। उप्तका मु सोलह कछाओ से पूर्ण एवं उदित हुए चन्द्र-जैसा 
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है और भछता इन्द्र के प्रचण्ड मुज-दण्ड में स्थित ठेड़े धनुष के समान है। उसके नेत्र विशाछ हैं 
ओर वे विकसित एवं वायु-विकस्पित नीछ कमछों से स्पधों करते हैं। उसकी नासिका कान्तियुक्त है, 
घुवणे और भोतियों के आभूषणों से भूषित है तथा तिलक वृक्ष के कुछुम के समान सुन्दर है। उसका 
अधर-विम्ब अमृत रस से परिपृणे है और मन्द तथा शुभ स्मित से विछसित हो रहा है। उसका कण्ठ 
तीन रेखाओं से मण्डित है और उसमें अनेक प्रकार के नीछे, हरे मणियों तथा सुन्दर, उन्श्बछ एवं 
गोल-गोल मोतियों ते अछटडंत हार पढ़े हुए हैं। उसका शरीर चम्पा के अभिनव प्रसून की तरह खच्छ 
और तपाये गये सोने की कान्ति के समान गौर है। उसकी बाहुःछता नूतन शिरीष की परष्पमाछा की 
* तरह भृदुछ है और मध्यभाग प्रथम यौवन से विकसित तथा कठोर स्तन कछश के भार से भुक्ा हुआ 
और कृश है । उसकी ताभि, जघन, घुटने, चरण और चरण-अन्थियों छावण्य से निखर रही हैं ।” 

नागदेव की कल्पना को सूक्ष्म तूलिका से चित्रित किया गया मुक्ति-कन्या का यह चित्र एकदम 
अपूर्व भौर मनोहर है। कछाझ्वार, मुक्तिकन्या के इस चित्र को कतिपय विभिन्न रगो से अवुरज्षित 
करके एक दूसरे आकार में भो उपत्थित कर सकता था, परन्तु माहूम देता है, मकरध्वज को 
रिश्ाने की दृष्टि से ही उसमे इस चटकीछे चित्र को तैयार क्रिया हे। जो हो, नागदेव द्वारा विन्नित 
किया गया सुक्ति-कन्या का यह चित्र उपल्च्य सस्कृत साहित्य में बेजोब हे। 

"तृतीय परिच्छेद में रेखाड्लित किये गये मकरध्वज की सैन्य का एक चित्र देखिए-- 

“प्करध्वज का सैन्य, दुष्ट लेश्यारूपी पताकान्पों से सघन था। इन पताकाओं में कुकथारूपी 
उन्नत दण्ड छगे हुए थे, भौर ये आकाश में आन्दोढित होकर दर्शकों के सनमें आहाद उतन्न कर 
रददी थीं। इसके सिवा यह सैन्य जाति, जरा और मरणरूपी सम्भो से सुशोमित था। मिथ्याद्शनरूपी 
पाँच प्रकार के शब्दों से जगत फो बहरा कर रह्दा था ओर दक्ष कामावरथारूपी छ्नों के कारण इसमें 
सर्वत्र अन्धकार घनीमूत हो रहा था ।? 

इस चित्रनदशेन के साथ जिनराज के सैन्य-चित्र के भी दरशत कीजिए!-« 

“जीव के स्वाभाविक गुणरूपी अइवों के खुराघात से उठी हुई धूढि से आकाश-पण्डछ आच्छत्न 
हो गया है। चार प्रमाण ओर सप्तभंगी रूप महान्‌ गजों के चीक्कार के सुनने से दिसाजों को भी भय 
होने छगा है। चौदासी छक्षणहपी मह्दारथ के कोछाहर ने समुद्र के गजेन को भी जमिभूत कर दिया 
है। पॉव समिति और पॉच महात्रतों के संदेश ने तथा स्वाह्मदमेरी के शब्द ने दिदुंसण्डड को बहरा 
कर दिया है। गगनघुम्बी शुभलेश्या रूपी विशाल द॒ण्डों से अनज्ञ की सेना को भी भय होने छगा है। 
छब्धिरुपी पताकाओं की छाया से दिकूपक्र भी आच्छन्ष हो गया है ओर विविध ब्रवहपी र्तंभो से 
सैन्य की शोभा और अधिक निखर आई है 0” 

इन असमान सैन्य चित्रों के चित्रण में नागदेव ने जिस कुशछ॒ता का उपयोग किया है, इप्तसें 
उनकी सूक्ष्म कल्पना शक्ति का सदज्ञ ही आभास प्राप्त होता है। 

शर्छा शक्ति का चित्र देखिए।-- 

/श्ढ शक्ति बीरशी की वेणी है। कामदेव के सुजबछ से उपाजित द्वव्य की रक्षा के लिए 
मागिन है। शत्रुभुज्ञाओं की सेना के भक्षण के लिए यमराज की जिह। है। क्रोधाग्नि की की है। 
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विज्ञय की वधू है भौर मूर्तिमान्‌ मल्त्रसिद्धि है।? 

देखिए, जिनराज का यह चित्र कितना सजीव बन पड़ा है-- 

“बह प्रोक्षरृपी नद के राजहंस हैं। साधुरूपी पत्तियों के विश्वाम था हैं। मुक्ति-वध्‌ के पति 
हैं। काम-सागर के मथन के छिए मन्द्राबढ हैं। भव्यजनों के कुछरूपी कमलों को विकसित करने 
के लिए सूय तुल्य हैं। मोक्ष के दरवाजे के किवाड़ तोड़ने के लिए कुठार हैं। विषयरूपी विषधर के 
#ड ग्र हैं।: साधुरुपी सरोषर के विकास के छिए चन्द्रमा हैं। और सायारुपी हथिनी के ढिए 
ह्हे। 

मकरध्वज के मनोगज का चित्र भी अपूर्ते दिख रहा है-- ४ 

मनोगज की सूँढ़ विशाल संसार है। चारों पैर कषाय हैं। दाँत राग भौर हेष हैं और मनोहर 
नेत्र दो भाशाएँ हैं । 

वृषभसेन गणवर का यह शब्दु-चित्र भी देखिए-- 

"पे शाल््ररूपी समुद्र के पारगामी है। चन्द्रमा की तरह मनुष्यों को आत्द्दित करते हैं। 
मदनरपी हाथी के लिए सिह की तरह हैं। दोषरुपी दैत्यों के लिए अमरेन्‍्द्र है। समरत मुनियों के 
नायक हैं। कर्मों को नाश करने में कुशल हैं। कुगति के नाशक है । दया तथा छक्ष्मी के छीलायतन 
हैं। संसार के पह्कु को प्र्नाढ्त करनेवाढे है। याचकों के मनोरथ पूर्ण करनेवाे हैं। समस्त गणपरों 
के ईश हैं और ज्ञान के प्रकाश हैं ।” 

इनके अतिरिक्त वहिरात्मा बन्‍्दी, अन्याय काइलिक, सद्‌-इुझ्लर, धर्म-बीर, अविचार-कारावास, 
सम्यक्त्वबीर, पढायतन-बाण, भाकांक्षा आयुध, आवश्यक-बाण, स्पाह्माद-मेरी, कर्म-घन्ुष और तत्व 
माला, भादि अनेक भद्भधत रूपक, समुद्र में रत्नों की तरह स्थान-स्थान पर इसमें विखरे हुए दृष्टि 
गोरर होते हैं। 


८, भाषा 


सदनपराजय की भाषा रुपकों के जाछ में जकड़ी हुईं होने पर भी दुरूद्द नहीं है।. सुंबोध होने 
पर भी परिष्कृत नहीं है और कहीं कहीं वह इतनी शिथिछ भाह्म देती है, मानो मागदेव ने एसे 
संवारने का तनिक भी यत्न नहीं किया है। यही कारण हैं जो हमें इस प्रत्थ में कुछ ऐसे स्थल देखने 
फो मिलते हैं, जो भाषाशास्र की दृष्टि से खब्नलित और असंगत है। 

(९ ) निम्नलिखित धातुओं के प्रयोग विचारणीय है-- 

मिमिलतुः के स्थान पर अनुमिल्तुः का प्रयोग किया गया है (प० ३३, प० २५)। 
निरीक्ष्यसे के स्थान पर निरीक्ष्यसि! का प्रयोग हुमा है (पृ० ५९ प० २४), और आकर्षति 
फे स्थान पर 'भाकपते! प्रयुक्त किया गया है ( ० ६६ प० २५)। 

(२) निम्नलिखित क्दन्त के तथा साधारण प्रयोग विधारणीय है-- 

आहान फे स्थान पर “आद्वानन! का प्रयोग किया गया है (पृ० ६२ प० १४) | थव॑- 
गणयमानः के स्थान पर 'अवगणय्यमाण? का प्रयोग फिया गया हूँ ( पृ० ४४ प० ११)। तस्- 
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मान के स्थान पर 'हम्व्यमान! प्रयुक्त हुआ है (पृ० ४७१० १)। व्यक्ता के स्थान पर स्यव्य! 
का प्रयोग हुआ है (० ४७ प० १८)। सम्धाय के स्थान पर 'सन्वित्या! का (प्र०५५ 
प० २१ ), आहूता के स्थान पर आहानिता का (० ५७ प० २३ ), एमिः के स्थान पर 'सैः का 
(१० ९ प० १० ), चशक्रमित्वा या प्रचडकस्य के स्थान पर “चड्क्ाय! का (प्रृ० १२ प० १७ ), 
जीव्यमानः के स्थान पर 'भीवमान:” का ( ४० २३ प० ९, २० ), ऋद्धथन्तो के त्थान पर कुद्धथमानो! 
का ( ए० ३२ प० २० ), और संकुद्धथन्‌ के स्थान पर 'संकद्धधमान:? का प्रयोग किया गया है। 

(३ ) निम्नलिखित स्थछों पर लोदू के अर्थ में वर्तमान छकार का प्रयोग किया गया है-- 

क्रिपते (० २१ प० ८ प्रू० २९ प० १), प्रक्षिप्पते (४० ४१ प० १७), कियते जीव्यते 
( पृ० ४३ प० ६ ), क्रियते गम्यते ( पृ० ५५ प० ७,८ ) और (४० ५६ प० २०, ) संस्मर्यते ( पृ० ५८ 
प० १६ ), बब्यते-क्रियते ( प० ६९, प० ९, ११) तथा कथ्यते ( ए० ६२ प० ६ )। 

(४) निम्नलिखित सन्धिस्थछ विचारणीय हैं- 

'यतो कुमारी? ( (० ४० प० ११) में हश और अत्‌ के परे न होने पर भी उत्व और पद्मात्‌ 
ओत्व कर दिया गया है। “चन्द्रमाकों? में चन्द्रमस शब्द के अदन्त न होने पर भी सवर्ण दीध किया 
गया है ( प० ४९ प० ६)। इसी प्रकार हृष्टमनात्रवीतृ! (४० ६५ प० १३) में मनस्‌ शब्द के 
सान्त होने पर भी सबणे दी्घ कर दिया गया है तथा 'उत्यित कीहशोञसौ? (पृ० ६७ प० ८) में 
नियम-आप्त न होने पर भी विसगे का छोप कर दिया गया है। इस प्रकार इन्दोभज्ञ की पुरक्षा तो 
कर छी गई है, परन्तु सन्धिगत नियमानुसार प्रयोगों में श्लछना भा गई है। 

: (५) निम्नाद्नित वाक्यासंगतियाँ ध्यान देने योग्य हैं-- 

(१) अथाउसौ जीव ( व्य ) मानो भूल्ला''''*'ज्याणाममिसुखो भूत्या यथासह्ृथ' निपातिता: 
(प० २३, प० २२)। (२) त्स्य नाशों विजानीयातू ( ० २० प० ३)। (३) रक्ष मे वैधध्यम्‌ 
(पू०४९ प० ४ )। (४) ततो$नन्तरं सम्यक्त्ववी रेण यावत्‌ खसेन्य॑ं भव्यमान द॒ृडट॑ तावद्धावन्नागल 
जिमराजं प्रति प्रतिज्ञां गृहीतवान्‌ (४० ५० १०३ )। (४) तत्तया तद्विद्योंवरेनामीष्टसिद्धिमंवति 
( पृ० ५७ प० २१)। (६) वावद्धमेध्यानेन समरक्ुद्धेनाप्रतः स्थित्वा सोहमहछ ' ' ** ''शतद्वण्डभकार्षीत्‌ 

(परृ० ६० प० १९, २० ) | (७) शरणागतमपि वैरिणं न हन्यते ( प० ६३ प० ९)। (८ ) लगा तवः- 
श्रीगुणवत्त्वमुद्रान्‌ , मद्दाव्नताचारद्यानयादीब्‌ , एते ह्व॒र्यं प्रतिप उन्नोयाव्‌ ( पृ९ ६९, ७० प+ २६, २०, 
१)। (९) वैन मोहेन तां रंतिरमणीमतिष्वं णां दिन्‍्वापरिपूर्णि' हष्टा विश्मितमनाः स भोह' प्रोबाच 
(परू० १६ प० २२, २३ ) तिन मोह्देन! इन दो पदों के आधिक्य से ही यह वाक्यासंगति वन पड़ी है। 
(१० ) न ( नत्ु ) मे ऋृष्णमांपतानि कराठाग्य दन्ता: ( ४० ५२ प० १९)। यह वाक्यासंगति भाषा 
की दृष्टि से नहीं अपितु अ्रृष्टि से है। (११) सम्प्रापुसत्न शी जिनवरयात्रामज्ञलं गायताथम्‌ 
(० ६८ प० १७ ) | 

(६) निम्नलिखित विशेषण-विशेष्यभाव की असंगति ध्यात देने योग्य है-- 

(१) मराप्तो मूहन्पैल्लय (त्रिमि)श सहित (तल: ) (प्रृ० ३५ प० १३)। (२) वता स 
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फेबहज्ञानवीरः कुद्धमनो (ना ) भूत्याधबोचत्‌ (४० ५४ प० ८ )। (३) नरकगति की उक्ति सं 
“सया विरहमीरुणा ( पृ० ५१९१० ६) । (४ ) निधोंषे रथजै! ख़न: प्रपतितम्‌ (पृ० ४४ १० २३)। 

(७) निम्न लिखित पुल्डित्ञ शब्दों का नपुंसक छिल्ठ में किया गया प्रयोग भी ध्यान देने योग्य है।-- 

उपाय-- तथोपोयं (यः) कत्तुमौरष्धम (ज्यो5) स्वि” (पृ० ५, प० ४, ५)। 
इवापदू-/शवापद्मेकमागतसत्ति (प० श२ प० २५), तथा “एतच्छवापदं मया मन्‍्तरेण 
कीलितमत्ति”, (प० ९२ प० २७) । अमिलाष-ततूकि परदाराभिरापं कत्त युष्यतते | 
( प० १७ प० ७)। बृत्तान्त--तदेतदू वृत्तान्त॑ त्वां प्रति कथ्यते” (प्रृ० ४९ प० ७) 
तथा “वृत्तान्तमुक्त स॒पुनवंबाद” ( पृ० ६४ प० २१)। भन्न--/तावद्धज्मागतं लत्सैन्यल” 
(प० ५३ प9 २० )। पोत-“पोतानीवच विभान्ति तानि रुधिरे” (प० सं० ४७ प० १६) 
इनमें से महाकवि जयसिंहनन्दि के वराह्नचरित में भो (१५ सर्ग का प्रथम पथ्च ) इत्तान्त शब्द को 
नपुंसक ढि्व में प्रयुक्त किया गया है। ४05] 

(८ ) इसी प्रकार कतिपय पुढिट्ठ शब्दों का ख्रीढिझ्क में भी प्रयोग हुआ है।-यथा-- 

लितराजस्य बाणवर्षा न स्थिरा हृश्यते (प० ५९ प० २५) | काय-क्षणविध्वंत्तिती काया 
(पृ० ६० प० १२ ) 

एक थथान पर नएंसक छिक्ल सन शब्द का भी बहन में प्रयोग हुआ है। यथा--'निर्षोषे रथ 
ज़ैः रबनः प्रपतितम” ( प्ृू० ४४ प० २३ ) | 

(९ ) निम्तछिखित कारक की असंगति भी विचारणीय है-- 

“क्रिमर्थमेतस्प युष्माक॑ मनति भीतिजिंधते ! ( ए० ३९ प० २४ )। 

(१० ) नीचे छिखी हुईं समास असंगति भी विचारणीय है |-- 

(१ ) त्रह्माविष्णमहेश्वरैरपि (४० २९ प०५) | 

(२) यथाशकत्त्या ( पृ० ६७ प० १७ )। ' ह 

इनके सिवाय कुछ अन्य विशिष्ट प्रयोग भी विचारणीय हैं। शिवासखः के स्थान पर 'शिवा' 
सखा? का प्रयोग क्रिया गया है (पृ० ४४ प०५) और पाणितीय के “राबाहुःसमिभ्यष्टच्‌! 
को बिलकुछ उपेक्षा की गई है। सिकता शब्द के स्थान पर “शिक्ता” का प्रयोग किया गया है (४० 
४७१० ११) और मातम देता है कि उन्दोभद्न के .दोप को वचाने की दृष्टि से दी यह किया 
गया है। 'काया! शब्द देशी भाषा का है और यहाँ (प० ६० प० १२) जो उसका खरीलिह 
में प्रयोग हुआ है, वह इस भाषा के प्रवल प्रचार के कारण ही प्रयुक्त हुआ प्रतोत होता है। एक स्थान 
पर काव्यात प्रसिद्धित्याग दोष भी दिखलाई देता है। यथा--“स्नान्मगेन्द्रय यथा गजादयरं 
(प्रू० ५१ प० १५)। यहाँ सिंहनाद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ स्रन शब्द मध्यम ही है। इसके 
अतिरिक्त युद्धविस्तारुण के स्थांव पर “युद्धविस्तरेण” ( प्ृ० ५७ प० १५१) का भो प्रयोग ढिया 
गया है। और शिज्पकारक के स्थान में 'शिल्पिकारक! का ही सर्वन्र-आठ जगह प्रश्रोग हुआ है 
( ए० १९, २०, २१, २२, २३, २४ )। 'परं किन्तु! का एक साथ प्रयोग किया गया दे और वह 
दो स्पष्टों में हुमा हैं (दे, प्रृ० १७ प० ३ तथा पृ० १०)। एक स्थान पर दल" 
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में! का भी साथ-साथ प्रयोग हुआ है (०४३ १० ३) और जगह 'सानाविषैः प्रकारै/ का 
भी उल्लेख किया गया है ( ० ६१ १० २५)। 
इसके सिवा एक स्थान पर 'पव्चेषुना/ में णत्व की उपेक्षा की गई है (४० ४१ प० १८ ), 
तथा फाछ के अथे में फरी! शब्द प्रयुक्त हुआ है ( ० ५५ १० १)। 
९ शैज्ी 
मदनपराजय रूपक-प्रधान एवं रुपकात्मक प्रन्थ होने पर भी पद्मतस्त्र और सम्यक्त्वकौमुद्दी 
की शैडी पर छिखा गया है। यद्यपि पद्मतन्त्र को तरह मद्नपराजय में महकथा के धन्तगंत 
अवान्तर कथाओं की एक बहुत उम्बी संख्या नहीं पाई जाती है; परन्तु इसमें भी मलकथावसतु फ्री 
घ॒र्चा को प्रामाणिक और प्रभावोत्रादक बनाते की दृष्टि से कतिपय स्थछों में पव्चतन्त्र की तरह 
अवान्तर कथाओं का भी समावेश किया गया है। मद्नपराजय पव्चतन्त्र की ही तरह गय्य-पद 
दोनों में छिखा गया है और इसमें भी पात्रों की उक्तियों को प्रभावपूणं और जोरदार बताने की दृष्टि 
से प्रत्येक स्थल पर छुन्द्र सुभाषित और समुचित नीतियों का प्रयोग हुआ है। मूछ-कथा-वरतु 
गद्य से परम्भ होती है; परन्तु कथा-पात्रों के वार्ताछाप को समर्थित करने के छिए सुभाषित भोर 
नीतियों के रूप में पद्यों का भी प्रचुरता से व्यवहार किया गया है। पर पव्चतन्त्र की इस तप्नोक्त 
शैली की दृष्टि परे मदनपराजय की शैली में एक और विशेषता है। और वह यह हे कि जहाँ पद्चतन्त 
की मृछ कथा-बर्तु गद्य में ही चछती है और पात्रों की उक्तियों को प्रभावक और बढवत्‌ बनाने की 
दृष्टि से ही पद्य प्रयुक्त किये गये दिखछाई देते हैं, वदों मदनपराजय में मूछ-कथा-वस्तु को गथ और 
पदय-दोनों ही में चढाया है। 
मद्नपराज्ञय से पहले ढिखे गये,किसी भी रूपकात्मक--//%४०7० ग्रन्थ में मद्न-पराजय 
जैसी सूक्तियों और सुभाषितों की भरमार नहीं देखो जाती है। जान पढ़ता है कि नागदेव पद्मतत्त्र 
की शेही से वहुत अधिक प्रभावित थे। यही कारण हे जो उन्होंने मदन-पराजय सम्बन्धी अपनी 
रुपकात्मक रचना को सर्वेश्रथूम पृदुणतन्त्र की शेढ़ी पर लिखा, और प्रधान कथा वस्तु के प्रथन-काल 
में जहाँ तक उनसे बन पढ़ा उन्हों ने सुभाषितों और सूक्तियों को प्रयुक्त करने का एक भी अवसर अपने 
हवाथ से नहीं जाने दिया। 
मदनपराजय के तुलनात्मक अध्ययन करने से प्रतीव होता है कि नागदेव की चित्रणशशैी 
भारतीय पुण्य पुरातन से पूणेतः प्रभावित और आकर्षित हे। यहो कारण हे जो हमें जितराज 
और सकरध्दज के बीच होने वाछे युद्ध में भारतीय जादर्श यौद्धिक पद्धति की झाँकी दिखछाई देती हे 
जौर जिनराज तथा मुक्तिकन्या के रवयंवर को झुन्दर वर्णेना हमें स्वयंवर के उस भारतीय आदश 
वैवाहिक युग में छा छोड़ती है। मदनपराजय की समर पद्धति में फोई नवीनता नहीं हैं । भारतीय 
प्राचीन युद्धपद्धति के अनुसार युद्ध के पूषे यहों भी अतिपक्षी के पास दूत भेजा गया है और समरकाछीन 
अश्नों में भो वही पुराने तीर, भाछा, परश, गदा, शक्ति, ढुन्त, ऋपाण, पछ्चिश और चक्र भादि अस्त 
शस््रों का हो उपयोग हुआ है। घ्वयंवर पद्धति से विवाह होना और उसमें भी धलुभंइ को स्थान 


दिया जावा भारतकी एकदम प्राचीन कल्पना है। 
१७० 


। मद्नपराजय 


इसी प्रकार प्राचीन परम्परा को ध्यान से रखते हुए नागदेव ने स्री-मिन्‍्दा के काण्ड को मी 
रचना में भी समाविष्ट कर दिखाया है। यद्यपि नागदेव ने इस काण्ड को मृक्तिकन्या की प्राप्ति के 
हिए पागल मफरध्वज के द्वारा रति की निन्‍्दा करने फे प्रसज्ञ में उपस्थित किया है; परन्तु इतने मात्र 
से हम उन्हें स््री-निन्‍्दा करने वाढे प्राचीन भाचाये वर्ग की परम्परा से विभक्त नहीं कर सकते। यहि्‌ 
सदनपराजय के कत्तों को स्री-निन्‍्दा का पक्ष इष्ट न होता तो उस प्रसह् में उन्हें एक दो सुभाणितों को 
उद्रृत करके ही विरत हो जाना चाहिए था; परन्तु हम देखते हैं कि उन्होंने अपने इस पक्ष की पु्ि मे 
लगातार दस पद्मों का उद्धरण दिया है, वहाँ उन्होंने वेश्या की निन्‍्दा को सूचित करने वाढे सच्छक 
टिक! नाटक के एक पद्म में हेरफेर करके उसे सामान्य स्ली-निन्दापरक करने का भी साइस किया है। 
( है० स० परा०, ४० १५ पथ ३१)! 

संसार में सभी पुरुषों और स्त्ियों को एकान्ततः अच्छा ,और बुरा नहीं कहा जा सकतवा। 
अच्छाई ओर छुराह दोनों ही में समान रूप से पाई जाती हैं। कुछ पुरुष अच्छे होते हैं तो कुछ 
ज्रियाँ धच्छी होती हैं और कुछ स्ियाँ बुरी होती हैं दो कुछ पुरुष बुरे द्वोते हैं। ऐसी स्थिति में 
जहाँ एक स्रीढेखक के द्वारा समग्र पुरुष जाति पर किया गया निन्‍्दात्मक भाक्रमण सप्ुचित 
नहीं फद्दा जा सकता, उसी प्रकार वहाँ पुरुषठेखकोँ के द्वारा समग्र नारी जाति पर किया गया यह 
निन्‍्दात्मक आक्रमण भी समुचित नहीं है। यह दढीछ युक्ति-युक्त नहीं कही जा सकती कि नारी 
पुरुष के साधना/मा्ग में बाधक चट्टान है। क्यों कि नारी के सावन-मारग में पुरुष के भी बाधक द्वोने की 
दलील उसी आसानी के साथ उपस्थित को जा सकती है। संस्कृत साहित्य में श्ली-निन्‍्दा की परम्परा 
प्राचीन है। उसके मूछ में कौनसी मन्तोबृत्ति काम करती रही, इसे ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। 
परन्तु इतना सुनिश्चित है कि पुरुष ने अपनी साधना-सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के छिए ही यह किले" 
बन्दी करने का आयोजन किया है। यह परन्परा काफो असे तक चढतो रही और यहाँ तक कि अठाः 
रहवीं शताब्दी के हिन्दी साहित्य में भी हम इसकी झाकियाँ छे सकते हैं। यद्यपि आधुनिक आहोषकों 
ने इस परम्परा को सप्ताहित करने का एक नवीन प्रयत्त् किया है, परन्तु तथ्य यही है कि यह एक इस 
प्रकार की पुरानी परम्परा रही है, जिसके संस्कार से उत्तरवर्ती साहित्य भी अछूता नहीं रद सका। 
ओर कवि-सम्प्रदाययत विभिन्न विशेषताओं की तरह वह सी निरूढ रुप सें इस अवधि तक 
चढती रही । ' 

१०, मदनपराजयगत अन्तकेथाएँ के 

सदनपराजय को मूछ कथा के भीतर' जिन अन्य कथाओं का समावेश हुआ है, उनका 
दी हस धन्तर्कथाओं के मास से कर रहे हैं। इस तरह की अन्तर्कथाएँ निम्न प्रकार हैं-- 

१-7 बहे एक आ्ाणेचक कहता है कि गोसाई जो मे छियो को वर विदा कोई. 

नारि स्वमाव सत्य कवि कहहीं | श्रवगुन आठ उदा ठर रहहीं ॥ 

इन पद्कियों से निन्‍्दा मादूम पड़ती हे, पर यदि यह देखा जाय कि किसने कहा है, किस प्रहह्ञ में कह है 
और किस श्रवस्‍्या में कह है तो रपट हो जायगा कि मगढ़े के समय रावण ने मन्दोदरी से ऐसा कह है। क्या कोई 
भी समझदार विवाद भ्रयवा कत्तह के समय कही हुई बातों को ठीक मानता है |” 

दे०, साहिलालोचन ( स्व, बावू शयामहुन्दरदास ) पाँचवां संछरण प० २६४ , 
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१, कहुद्म राजा की कथा “-- मे प., ए. ६ पथ १९ /। 

२. हेससेन मुनि की कथा ॥-(सः प., पु. ८ पद्च २० )। 

३, जिनदृत्त सेठ की कथा-८( मं. ५., ए. १० पद्च १४ )। 

४ सिह बनानेवाढों की कप्मुद-(छल. प. ए. १९ पथच ५ )। 

५, यद्भविष्य की कथा-( मत्काए, २० पथ $ )। 

६. ब्रह्म और इन्द्र का संवादहिक्षा, प., ४. ४८ प. २३ )। 

लागदेव ने अपने मद्नपराजय के अन्दर इन अन्तर्कथाओं का समावेश तो किया है, परन्तु पे 
इन कथाओं के मूल जनक नहीं हैं । इतना अवश्य है कि इन कथाओं को नागदेव ने जहाँ से उठाया 
है और जिस रुप में उठाया है, उसमें कुछ परिवतेन किया है और ऐसा करते समय हन्होंने उनका 
रूप तो अपनी ही भाषा में सजाया है। आगे की पदक्तियों में हम अपनी जानकारी के अलुसार इन 
अन्तर्कथाओं के मूलसोत और उनके परिवर्तित रूप को दिखा रहे हैँ। यह ध्यान देने की चीज है 
कि सदनपराजय के कर्ता ने किस प्रकार इन अन्तरकंधाओं को अपनी मूछकथा में भात्मसातू करने का 
प्रयत्त किया है । 

लागदेव ने सर्वेश्रथम प्रीति के मुहँ से ककुदूद मे राजा की कथा कहछाई है। प्रीति अपनी सखी 
रति से कट्ट रद्दी है--सखि, महाराज मकरध्वज किस कारण से इतने चिन्तित हो रहे हैं। मुझे इस 
सम्बन्ध में कुछ भी मातम नहीं है और न माछम करने की मैं कुछ आवश्यकता ही समझती हूँ । क्यों 
कि एक नीतिकार का कथन है कि-- 

“पध्यापारेषु ध्यापारं यो भरः क्तुमिच्छ॑ति । 
स्‌ एवं निधर् यात्रि यथा राजा कहुदुनुस! ॥ 

अर्थात्‌ जो मनुष्य भप्रयोजनीय कार्यों में हस्तक्षेप करता है उसकी कहुदूहुम राजाकी तरह 
दु्देशा होती है। 

इस प्रकार नागदेव ने मदलंपराजय में कछुदृहुम राजा की इस अन्तर्केथा का नाभ-निर्देश 
करने पर भी उसका थोड़ा भी स्पष्ट विवरण नहीं दिया है कि ककुदूहुम राजा ने कोच से भप्रयोजनीय 
काय में हस्तक्षेप किया था और उसकी किस प्रकार फी ढुर्गहि हुई ! ख.? प्रति में अवश्य उक्त इलोक 
के बाद इतना उल्छेख मिढता है कि--“अस्य इोकर्य कथा प्रसिद्धा”--अथौत्‌ इस इछोक की कहानी 
प्रसिद्ध है। संभव है नागदेव ने अपने सदनपराजय में उक्त कथा का सम्पूर्ण विवरण भी दिया हो, 
परन्तु विद्वाद्‌ छिपिकार इस कह्दानी की प्रसिंद्धि से परिचित हो और अपनी अभिन्नता के कारण उन्होंने 
कथा का सम्पूर्ण विवरण छिपिवद्ध न किया हो। इसके विपरीत “ अत्य इछोकस्य कथा प्रसिद्ध ” यह 
छिख दिया दो और उच्तरवर्ती ढिपिकार भी इसी छेख का प्रतिरेख करते गये हों। जब नागदेव ने 
अन्य समस्त जन्तकथाओं का अपने ढंग का पूर्ण बिबरण दिया है और कहीं कहीं उन्हें, पत्छवित भी 
किया है तो यह संभव नहीं जान पढ़ता कि वे अपनी रचनाकी पहली अन्तर्कथा का ही सम्पूर्ण विवरण 


न देते। असतु। 


७६ मंदनपराजये 
प्रततुत कथा का मूल ख्तोत हमें पद्चततन्त्र में देखने को मिलता है उसमें कहुदुदुम राजा को कथा 
भाई है", परन्तु उप्तमें उस कथा का उत्थान इस प्रकार से नहीं पाया जाता , जिस प्रकार नागदेव ने 
अपने मदसपराजय में किया है । पद्चतन्त्र की कथा का उत्थान निम्न प्रकार होता है-- 
्यक्ताधाभ्यन्तरा येन बद्माश्रम्द्रिग्तरीकेताः 
स॒ पुद सूल्युमाप्योति यथा राजा है पलक ४ 
| लिसने अपने आत्मीयों को तो छोड़ दिया और बनी री के साथ नाता जोड़ लिया, उसकी 
कबुदूदुम राजा की तरह मृत्यु हो जाती है। ] 4; 
इसके अतिरिक्त नागदेव ने इस कथा का अपतती रचना में जिस प्रकार से उत्थान किया है, 
पद्चतन्त्र सें उसका भी स्रोत विद्यमान है भौर हम देखते है कि इस उत्थान के निर्वाह में मूल स्तोत का 
तनिक भी अतुगमन नहीं किया गया है। पद्नवन्त्र में पाया जानेवाला स्रोत निम्न प्रकार है-- 
“जअव्यापरेषु व्यापारं यो नरः करतुँमिच्छत्ति। 
स एव निधन याति क्ोछोत्याटीव बानरः ॥* 
[ जो मनुष्य अग्रयोगनीय कार्यों में हस्तक्षेप करता है, उसकी कीछ को उखाइने वाढे 
बन्दूर की तरह सृत्यु हो जाती है। ] 
यदि इस कथा का उत्थान सही दिशा में हुआ है तब तो यही मानना चाहिए कि भ्न्थकार 
को अपनी रचना में कीछ उखाइने वाछे बन्दर की कहानी ही अभीष्ट रही होगी और यह उन्‍हें 
ककुदूहुम राजा की फद्दानी ही अभीष्ट रद्द दो तब यही मानना होगा कि प्रस्तुत कहती का प्रारंभ 
ही गछत तरीके पर किया गया है। 
सद्नपराजय को दूसरी अन्तकथा हेमसेन मुनिराज की है। इस कथा के मूछ स्रोत के 
सम्बन्ध में अभीतक कुछ विशेष ज्ञात नहीं हो सका है। 
हाँ, इस कथा से कुछ अंशों में मिछ्ती जुछुृती एक कथा दरिषेणाचार्यद्षत बृहृत्कथाकोश में 
अवश्य पाई जाती है। यह कथा सुमोग राजा की है, जिसकी सृध्यु उत्कापात से हो जाती है और 
जो अपने सकान के पाखाने के विष्टा फा कीड़ा बनता है। 
चौथी कथा सिह बताने वाढों की है। जान पढ़ता है, नागदेव ने पद्चतन्त्र के अपरीक्षिते 
कारक से इस कथा की वस्तु ली है और उसे अपने ढंग से गहने का प्रयत्न किया है। पद्मततत्र मे 
इस कथा का प्रारंभ निम्त प्रकार से होता है-- 
“दर घुद्धिने सा विद्या विद्याया बुद्धिर्तमा । 
बुद्धिदीया विनश्यन्ति यथा से लिहकारकाः ॥7 
सुवर्णसिद्धि चक्रधर के लिए यह कथा सुना रहा है। वह सुनाता है कि “किसी स्थान में चार 
प्राह्मण पुत्र रहते थे । इन छोगों की परस्पर सें घतनिष्ट मित्रता थी। इनमें से तीन तो शासन थे 





१ दे, पद्च० मि० मे० कथा १०| २ दे०, वैहत्कथाकोश की १५१ वीं कथा!। ३ दे० 
शपरीक्षितकारक की तीसरी कथा | 


प्रत्तावना ७७ 
परन्तु चुद्धिमान्‌ न थे और एक घुद्धिमाव्‌ था, पर शात्ष का जानकार ने था। एक दिन समस्त 
मित्रों ने मिकूकर विचार किया फि परदेश जाकर अथोपाजन करना चाहिए। चारों ही अथोपाजन 
के लिए रवाना हो जाते हं। रास्ते भें उन्हें एक जंगल में मरे हुए सिंह की हड्डियां दिखछाई देती 
हूं। उन शात्नज्ञों में से एक कहता है कि हम जोगो को अपने विद्यागयठ से इस मरे हुए सिह को 
जीवित करके अपने पिदा-पल का चमत्कार दिखलाता चाहिए, अतः वह हड्डियों इकट्ो करने छगता 
है। दूसरा शास्तत्त उन हृड्ियो को चमढ़ा, मांत और रुधिर से संयुक्त कर देता है। तीसरा ब्यॉंही 
उसमें जोवन संचार करने छगता है, संथुद्धि उसे रोकता है; परन्तु वह अपने संकल्प से विरत 
नहीं होता है। सुनुद्धि एक वृक्ष पर चढ़ जाता दै। सिह जोवित हो जाता है भर उन शाझ्नन्नो को 
भ्त ढालता है ।” 

पर्तु मदनपराजय में यहाँ कथा कुछ पल्छवित भर परिवर्तित रूप में दिखछाई देती है। 
पश्नतन्त्र में जहोँ उन मित्रों के निवासत्थान का कोई निश्चित उत्ेख नहीं है वहाँ मद्नपराजय में 
उसके स्थान पर पौण्ड्व््ेन नगर का नामोल्‍्ठेख किया गया है और मिन्नो के भी शिक्ष्पि (कप) 
कारक, चित्रकारक, चणिकूछुत और सनन्‍्त्रसिद्ध के रुप में नामाल्ठेस हुए हैं। कथावस्तु में भी तीन 
मित्रों के शासज्ञ परन्तु भूखे होते का भौर एक के बुद्धिमान्‌ परन्तु अशालज्ञ होने का कोई निर्देश 
नहीं है। इसी प्रकार घटनाचक्र में भी पद्चततन्त्रीय कथावस्तु को अपेक्षा विभिन्नता दृष्टिगोचर होती 
है। मदनपराजय की प्रततुत कथावसतु के घटनावक्र के अनुसार चारो मित्र जंगढ में तो अवश्य 
पहुँचते हैं; परल्तु पद्नतन्त्र को कथावस्तु के अनुसार उन्हें, सिह की हृड्डियों दिखछाई नहीं देती। 
ये मित्र रात के समय चोर और ध्याप्र आदि से अपनी रक्षा करने के लिए एक एक पहर तक चौकसी 
करने का परस्पर में निम्नय कर छेते हैं। सर्वप्रथम शिक्ष्षफार को पहरा देने का भवसर प्राप्त होता 
है और वह अपनी निद्वा-्मंग करने के खयाछ से काठ का एक सिद्द तैयार कर डा6ता है । चित्रकार 
भ्रपने जागरण-काछ में उस पर चित्र-विचित्र वित्रकारी कर ड|ढता है ओर ध्योंह्ी मन्त्रसिद्ध अपने 
बल से उसे सजीब करने के छिए उद्यव होता है, वणिक्सुत एक वृक्ष पर चढ़ जाता है। अन्त में 
काठ का सिंह जीवित हो जाता है और «न तीनो मित्रों की जीवन-छोछा सप्नाप्त कर ढाल्ता है। 
इस कथानक से मिल्ता-जुलता एक कथानक हरिषेणाचार्थक्रव बृहत्कथाकोश में भी पाया 
जाता है।' जिनदत्त सेठ मद्ादमवर मुनिराज के ढिये यह कथानक घुना रहे हैं। धनचन्द्र और 
और धनमित्र नामक सद्दोदर भाई चस्पानगरी से भाधुवेद की सर्वाज्ञ शिक्षा छेऋर अपने घर 
( बनारस ) को ओर छोट रहे थे। रास्ते में इन्हें एक अन्धा और मरणासन्न सिह दिखछाई दिया। ' 
छोटे भाई घनचन्द्र ने बड़े भाई धनमित्र से कहा-मैया, मे इसे गुणकारी ओषधि देकर जोबित 
करना चाहता हूँ। धत्मित्र ने बहुत सत्ता किया; परन्तु एसने एक न मानी। धवप्िन्न वृक्ष पर 
चढदू गया । धनचन्द्र ने उस सिह की आँखों में दिव्य दवा ढा७ दी। बह सूझता बच गया और 
ओर तर्कार द्वी धनचन्द्र को चाठ गया | 


नील आलननभ+क 


१ दे०, वृहलयाक्ोश दी १०९-३ री कपानक |... । 


् 
मद्नपराजय की पाँचयों अन्तर्कथा यद्भविष्य की है। नागदेव ने इस कथा” को सिंह बनाने 
वारढों की अन्तर्कथा में आये हुए तीन सिप्रों फे मुख से शिल्पकारक के लिये फहलाई है। अतः 
मदनपराजय की यह प्रत्यग्तकेथा है और इसके कततों ने इस प्रत्यन्तकेथा का उत्थान भिन्न प्रकार 
किया है-- हे 
धसित्ाणां हिततासानां यो वाक्य नामिनन्दति। 
तस्य नाशो (झं ) विज्ञानीयाद्‌ यद्भविष्यो यथा घ्तः ॥”? ह 
यद्भविष्य की इस कथा का स्रोत इसमें पद्नतन्त्र' में देखने को मिठ्ता दै; परन्तु वहाँ 
यह्भविष्य की कथा का प्रारम्भ उक्त प्रकार से नहीं हुआ है। पश्चतन्त्र में उत़का उत्थान निम्न प्रकार 
पाया जाता है-- 
५अनागतविधाता घ॒ प्रत्युशन्नमतिस्तथा । 
द्वावेतो सुल्षमेघेते यक्भविष्यो विनश्यत्ति ॥” 
[ भनागतविधाता और भप्रत्युतन्नमति--ये दोनों तो सुखी रहते हैं; परन्तु बेचारा यह्भविष्य 
मारा जाता है। ] 
नागदेव के “म्रित्राणां हितकामानाम? के आशय को अनुसरण करने वाढा एक पद्च जो 
पह्चतन्त्र में आया है उसमें यड्भविष्य मह््य की कथा का निर्देश न होकर एक मूर् कछुपे की कथा 
की ही सूचना हुई है। वह पद्म तिम्त प्रकार है-- 
#पुहुद्दां हितकासानां न करोतीह यो बचः । 
€ कूम इव दुरुंद्धिः काष्ठाडशो विनष्रयति ॥ 
[ जो हिदेषी मिन्नों की बात नहीं सानता है, वह काठ से गिरे हुए भूख कछुवे की तरह नह 
हो जाता है। ) 
इस प्रकार नागदेव ने यदि पद्नतन्त्र के भाधार से ही यद्धविष्य की कथा की रचना की है 
तो उन्होंने पद्चतन्त्र के पद्य में जो परिवर्तन किया है वह एक विचारणीय विषय है। जान पढ़ता है 
कि या तो पद्चतन्त्र की इस कथा को सम्पूर्णतः आत्मसातू करने की दृष्टि से नागदेव ने ऐसा किया 
है या संभव है पत्मतन्त्र की किसी तत्काडीन प्रचक्धित पाठ-परम्परा के अहुसार ही नागदेव ने उसे 
हयों का त्यों अपने प्रन्थ में उठा छिया है | यह भी संभव है कि सदनपराजय की रचना करते समय 
नागदेव के सामने पद्चतन्त्र की कोई प्रति न रही हो और अपनी स्मृति के आधार पर ही उसका 
उपयोग करते हुए धनके द्वारा इस प्रकार के कतिपय रखढन हो गये हों। 
चतुर्थ परिच्छेद में अद्षा और इन्द्र के संवाद में जह्मा ने अपनी, विष्णु और महादेव की काम 
के द्वारा पराभूत होने की जो कद्दानी सुनाई है वह एक संवाद के रूप में हो प्रथित हुई है। 
इस प्रकार नागदेव ने अपने सदतपराजय में इन अन्दर्कथाओ का निवेश करके मूल कथा 
बस्तु को काफो सुस्ृठित रूप में उपस्थित कर दिखाया है और इस प्रकार प्रस्तुत रचना बहुत ही 
सज्ञीव, रोचक और हृद्यस्पर्शो धन पढ़ी है। 
१३ दे०, पश्च० मि० मे० पद्य रेड४ड | 





प्रसावना ५७९ 


११ मदनपराजय के पथ 
न्ागदेव ने मदनपराजय में दो प्रकार के पद्यों का समावेश किया है। कुछ पद्च तो इस 
प्रकार के हैं जिनकी रचना उन्होंने स्वयं अपने द्वी द्वारा की है और कुछ इस प्रकार के हैं जो अन्य 
कवियों के हूं ; परन्तु जिन्हें अपनी रचना को मूल्यवान्‌ और उपयोगी बनाने की दृष्टि से उन्होंने 
अपनी रचसा में संसिलित कर छिया है। 
इन संमित्ित किये गये पद्यों के भी तीन प्रकार हैं। एक प्रकार तो उन पदों का है जो 
परकोय होते हुए भी उत्त्न” के नीचे या 'उक्तव्न' कौ घारावाह्दी परम्परा में अन्यध्! अथवा तथा चर 
के नीचे ज्यों के त्यों उदूभृत कर हिये गये हैं। ऐसे पद्मों का भनायात् ही पता चछ जाता दै कि वे 
नागदेष द्वारा प्रणीत नहीं हैं। दूसरा प्रकार उन पथों का है जो दूसरों के है; परन्तु 'उक्तत्न आदि के 
रूप से उनका इत्ठेख नहीं हुआ है | विस्तृत अध्ययन और गंभीर अनुसन्धान के बिना ऐसे पौद्यों का 
सहज ही पता नहीं छगाया जा सकता कि इन पत्चों के प्रणेता कौन हैं और उन्हें किन अन्‍्धों से लेकर 
रचनाओं में संभिद्ित किया गया है ? तीसरा प्रकार उन प्यों का है जो मूलतः परकृत हैं, परन्तु 
बिन्हें तोड़-मरोढ़ कर और विना किसी 'उत्तद्न” आदि का उत्छेख करते हुए सदनपराजयकार ने अपनी 
रचना का सौछिक भह्न-सा वना लिया है। ऐसे प्रसंग में एकाधिक स्थल पर “उत्तद्न' का भी निर्देश 
किया है। इसके सिवा पहले और दूसरे प्रकार के पद्य अनेक स्थानों पर मूछ अन्यो में उपलब्ध पाठ 
की अपेक्षा विभिन्न पाठान्तर को ढिए हुए भी दिखाई देते हैं। इन में से पहले प्रकार के पद्ों को 
उदाहरण के रूप में उपत्थित “करने की जरूरत नहों माहूम देती। मदनपराशय में इस प्रकार के 
सैकड़ों ,पयों का उपयोग हुआ है। हम यहाँ दूसरे तीसरे प्रकार के पश्ों को हो नमने के रुप में 
उपस्थित करेंगे। दूसरे प्रकार के कतिपय पद्य निम्न प्रकार हैं-- 
/क्िसिदद बहुमिद्केयुंक्तिशल्यैः प्रदापै- 
इँयमिद्द पुरुषाणां सधेदा सेवनीयम । 
अभिनवमदुल्लीकासाछ॒स॑ सुन्द्रीणां 
स्तनतरपरिपूर्ण यौवर्न वा बन वा ॥ १॥॥१६। 
यह पद्य मुमाषितन्रिशती के वेराग्यशतक का ३९ वॉ पद्म है, जो विना कियी 'उत्तन्न! के निर्देश 
के मद्नपराजय में पाया जाता है। 
“छाषासुप्तछुगः शहुन्तनिवहैराढीदमीलच्छद 
कीरेराइतछोटरः कविकुडै। स्कस्पे कृतप्रभयः । ५ 
विध्व्धों मधुपैविंपीतकुपुमैः इछाध्यः स॒ एवं हुमः 
सर्वाज्ेबेहुसत्वप्इघुल्रदो भूमारभुतोध्पत ॥ २२ ” 
इसी प्रकार मदनपराजय के हितीय परिच्छेद के पाँच तम्बर वाले पद्य से लेकर पन्द्रहवें मम्बर 
तक के पद्य एकाधिक पाठान्तर के साथ शुभवन्‍्द्राचायकत ज्ञानाणेव से ब्यों के त्यों घठा लिए गये हैं 
और इनके पूर्व में 'उत्तद्व” आदि के उच्छेख द्वारा इस बात का कोई जासास नहीं दिया गय है कि 


€० 'प्रदूनपराजय 
ये पदश्च किसी अन्य रचना के हैं। हमने अपने पाद-टिप्पणों में इस बात फो बतढाया है कि ज्ञानाणव 
के ये पद्य किस प्रकरण के हैं और उनकी फौनछी प्रकरण-संख्या है। ज्ञानाणेव के भन्य पद भी इत्ी 
प्रकार सागदेव ने अपनी रचना से संमिलित कर लिये हैं। 
यशस्तिछ्कचम्पू का निम्नलिखित एक पद्म भो इसी ढंग से मदनपराज्य सें सम्मिलित किया 
हुआ दृष्टिगोचर होता है-- 
“हुराप्रहमहमस्ते विद्वानू एंसि करोतति किम । 
कृष्णपापाणखण्ठेपु सादृवाब न तोयदः ॥ द३७० 
पद्नतन्त्र के कुछ पद्य भी इसी पद्धति से सदनपराजय में संमिदित हुए दिखाई देते हैं। 
( उदाहरण के लिए देखिए, स० परा०, प्र ५२ पद्म ५९, प० ५३ पद ६० तथा ए० ६१ पद्म ८९ )। 
तोसरे प्रकार के कतिपय पद्म निम्त प्रकार हैं-- 
“थो मां क्षयति संग्रामे थो मे दर्प ध्यपोहदति । 
यो से प्रतिबल्ो छोके सर मे मर्ता भविष्यति ॥7--हुगासप्तशती झ० ५ संं० १३० । 
नागढेव ने इस पद्य के चतुर्थ चरण में “स रत्नाधिपतिर्सवेत्‌” का परिवर्तन करके उसे अपने 
प्रकरण के अनुसार संगत बिठाया है।* 
इसी प्रकार हितोपदेश मिन्नछाभ के निम्नछिद्धित पद्य को भी उत्तराद्ध के चरणों में परिवर्तित 
करके उसे किस चतुराई के साथ लागदेव ने अपनी कथावस्तु की धारा का एक मौढिक अह्ढे बना 
ढिया है?--- 
।क्षर्थां: पादरजोपमा दिरिनदीवेगोपस यौवन 
माजुध्य जलबिन्दुलोल वपल॑ फ़ेवोपर्स जीवितस्‌ । 
धर्म यो व करोति निन्दितमतिः स्वर्गायंलोद्वार्ट् 
पश्चात्तापयुतो जरापरिंगतः शोकाम्विना दहमते ॥? 
मदनपराजय के कत्तो ने उक्त पद्य के उत्तराड्ध में निम्नाष्टिव परिबर्तत करके उसे अपने प्रकरण 
में आत्मसात्‌ किया है। इस पद्व में जिनराज ने राग और द्वेष से सांसारिक भोगों की अनित्यता 
और अपनी अनासक्ति प्रकट की है। पद्म का परिवर्तित उत्तराद्ध इस प्रकार है-- 
/ज्ोगा; स्वप्नसमास्तृणाप्तिसव्श पुन्ने्टमा्यादिक । 
सवंध क्षणिकं न शाइवतमद्दो त्यक्तत्व तत्मास्मया ॥7 
कतिपय वे पद्य, जो उक्तद्न” के नीचे उद्धृत किये छाने पर भी इच्छित हेर-फेर के सर्थे 
अपनी रचना के मौलिक अह्न घना लिए हैं, निम्न प्रकार हैं - 
“वे स्ोननलाक्षसूत्राधे रागायेश्व कछड्विताः । 
निम्द्वाध्तुम्हपरास्ते देवाः च्युने मुकये ॥२।६।? 
१ दे०, म० परा, ४० १६ पद्च २६। २ दे०, म० परा० ए० ३१ पद १७| ३ दे, म० परा०; 
» पूृ० ३१ पथ १८ | 


भमसतावका ॥4। 


उक्त पथ आचार्य देसबन्दर के योगशास्र का है और इसमें चतछाया गया है कि अमुक प्रकार के 
देब मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। परन्तु नागद़ैव ने इसी पद्म के चतुर्थ चरण के स्थान में “सा 
सिद्धिलार न वाप्छति” को रखकर समूचे पथ को अपनी रचनाहुसारी रति का वह उत्तर पद्य बना 

लिया है जिसमें रति मकरध्वज से निवेदन कर रही है कि--देव, वह मुक्ति-कन्या इस प्रकार फे देवों 
को तो चाहती ही नहीं है।' साधारण पाठक इस बात को नहीं जान सकते कि उत्त पद्य नागदेव 
का खयं का नहीं है। 

इसी प्रकार पद्मतन्त्र मित्रभेद के निम्नाद्षित पद के “राजेति” के स्थान पर “जिनेति” को रख 
कर सम्पूर्ण पथ्य को अपनी कथा से सुसंगत मोह का उत्तर पद्य बना लिया है, जिसमें मोह जिनराज 
की नगण्यता को दिखलाता हुआ मफरध्वज के उत्साह की संवर्धता कर रहा है।' वह पथ निम्न ' 
प्रकार है-- ' 

०पर्पँद ध्याप्तान्‌ गजावू तिंहान्‌ ध्योपयैबंशीहवाद । 
रानेति कियती साम्रा धीसदामप्रमादिनामु॥ ४१ ॥” 

अथ घ, पश्नतन्त्र मिन्रभेद के निम्नलिखित पद्य के चतुर्थ चरण के स्थान पर “प्रसन्‍नो मदनों 
यदा” को जोड़कर इस पद्य को भी मूल-कथा फा एक आत्मोय अज्ञ धना लिया गया है |? बह 
पद्म भिन्न प्रकार है-- 

"घ्रवद्धान्यातपत्राणि वालिनश्व मनोरमा। । 
सदा मत्ताइव मातज्ञाः भसन्‍्ने सति भूपतो ॥ ४३ ॥” 

!सी प्रकार प्रवोषपन्द्रोदय के निम्नाद्ठित पथ के उत्तराद्धे को “न पतन्वि बाणवर्षों थावच्छो- 
कामभूपस्य” के रूप में परिवर्तित करके उसे भी अपने कथायत प्रकरण में आत्मसात्‌ कर छिया गया 
है।* धह पद्य निन्न प्रकार है-- 

/प्रसवति मनसि विवेकों विदुपामपि शा्षसस्भवस्तावत्‌ । 
निपतन्ति इृष्टिविध्षिसा यावन्नेन्द्रीवराद्ीणास ॥॥॥११ 

इसके सिवा पद्नतन्त्र के नीचे छिसे पद्च को आधार बनाकर एक स्वतन्त्र ही पद्य की रचना 
की गई है और छप्ते बढ़ी ही निपुणता के साथ प्रकरण के प्रवाद में बहाया है। पद्चतन्तर का पद्म 
निम्न प्रकार है-- 

०पृतैः सा्राप्यते सवययों लोवलि। कोर्िसततसा । 
हहुमावपि शराणां शुणावेतौ सुदुसौ ॥ मि० मे० ३३१ ।” 

और इसी के आधार पर तैयार किया गया नागदेव का पथ निन्न प्रकार है तथा मदनपराजय- 
कार ने इसे भोद्द के द्वारा जिनराज के उत्तर में कहटकाया हैं।-- 

१ दे०, म० परा० ए० ८ पथ १६ | २ दे०, म० परा० ९० १९ पथ ५। 

है दे०, म० परा० पृ० ए८ पद ४६|.... ४ दे०, म० परा० ए० ३२ पथ ४६ । 

४, दे०, म० परा० ए० ६० पथ १७:। 

११ 


रे सअदनप्राजय 


/पिततेव लम्यते कप्मीस तेनाए सुराजता । 
क्षणविध्वंसिनी ( तः ) छाया ( या; ) का दिन्‍्हा मरणे रणे ॥" 


१२ मदनपराजय के हन्द 


भद्नपराजय में निम्नलिखित उन्दों का उपयोग हुआ है-- मालिनी, वसन्ततिहका, भुष्तुप्‌, 
शारदूडविक्रीडित, शिखरिणी, आर्या, इन्द्रवजा, शाहिती, पेन्द्रवन्ना, मन्दाक्रान्ता, उपजाति और 
सम्धरा | परन्तु कहीं कहीं पर उन्दों में शैथित्य था गया है। 

निम्नाष्टित उन्दोभद् के स्थल विचारणीय हैं-- 

(१) चामवीरमवधारयितुं समर्थ: ( ० ७३ प० १९)। (२) दल्ताबुभौ यत्य च राग 

(६० ५६ प० १४)। (३) इमश्रूणि मुख: कति नोडिलन्ति (५० ५७ प० १७)। (४) एवं 

बहुमिः प्रकारे: (५० ४९ ५० ७) | (५ ) सकलमित्ति च भत्ता क्षिप्रमाहुय यक्षम्‌ ( प० ६६ प० १९)। 
(६) सम्परापुस्तनन शी जिनवस्यात्रामडर् गायनाथम्‌ ( ० ६८ प० १७ )। (७) चेत्तकथमणनहः 
(४० ६९ प० ६)। 


१३ मदतपराजय का स्थान 


सदनपराज्षय एक अह्पकाय रचना है; परन्तु हमारा विश्वास है कि रुपकात्मक साहिल-में 
उसे एक बहुत अच्छा स्थान प्राप्त है । उसकी शैल्लो रोचक है, आकर्षक है और निराढी है तथा 
कथावस्तु की घारा भी पाठक को आत्मा को बराबर अपने साथ वहाए चलती है। निवृत्तिमार्थ का 
कोई भी पथिक इस धारा में अवगाहस करके अपने को बर्वत्‌ और अतुप्राणित कर सकदा है। 
सदृनपराजय से सम्बन्धित संस्कृत के रूपकात्मक साहित्य के ढेखाडुन में निःसन्देह नागदैव की यह 
भपू्े ओर अमूल्य देन है। 
५, मदनपराजय की साहित्यिक धारा 


भारतीय वाह्मय में जहाँ सदन के रूप और उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक. प्रकार की 
सान्यदाएँ और कल्पनाएँ उपलब्ध होती हैं, वहाँ उसके पराजय का इतिहास भी विविधमुस्र पैचित्य 
भौर महत्त्व से भरा हुआ है। हमें सर्वप्रथम सदनपराजय की साहित्यिक धारा का रूप 'मुतनिपात! 
के 'प्रधान सुत्त' में दिखछाई देता है। इसमें महात्मा बुद्ध की वाणी द्वारा ही हमें मदनपराजय के 
एक रूप की झोँकी सिर जाती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं-- 

जब मैं निवोणप्राष्ति के हिए धत्यन्त उत्साह के साथ नेरक्नता नदी के तट पर ध्यान कर रहा 
था, तव पापी सार सकरुण वचन घोढता हुआ आया--“हुम छश और दुर्वछ हो गये हो। तुम्हारी 
सत्यु.तिकट है। सहत्त भाग से तुम मर चुके। एक भाग से तुम जीवित हो। दे जीवो ! जोना अच्छा 
है। जी कर पुण्य करोगे। अ््मच्ये का पालन करते और अप्रि-हवन करते बहुत पुण्य होता है। योग" 
चयो से तुम्हें कया करना है ! योगचर्यो का मार्ग कठिन है, इसका :सफ्छ होना सुश्किछ है ।” इन 
गायाओं को बोछता हुआ मार बुद्ध के पास खड़ा हो गया | हे 


प्रसावना' दर 
ऐसा कहने बाढे मार से भंगवान्‌ बोढे--“अरे पापी, प्रमत बन्पुं? यहाँ क्यों जाया १ मुझे तो 
अणुम्ात्र भी पुण्य से प्रयोजन नहीं है पुण्य से जिन्हें प्रयोजन है, उन्हें तुम कद सकते हो। मुझ्न में 
भ्रद्धा, तप, वोये, प्रन्ञा विद्यमान है, इस प्रकार मुझ्न प्रहितात्म को तुम जीने की सलाह क्यों हे रहो 
हो। यह वायु नदी की धाराओं को भी घुखा देती है, फिर मुझ त्रती के रक्त को क्यों नहीं सुखाती है. 
रक्त के सूख जाने पर पित्त और कफ सूख जाता है.। मांस के क्षीण हो जाने पर चिंत्त और भी प्रसन्न 
हो जाता है। स्मृति, प्रश्षा और समाधि भोर भी अधिक प्रतिष्ठित होती है।इस प्रकार विहार करते” 
मेरा चित्त काम में नहीं छगता। सत्तव की इस शुद्धि को देखों।” भगवान्‌ कद्ते गये-“तुम्हारी 
पहछी सेवा काम्र है। दूसरी सेना अरति है। भूल प्यास तीसरी सेना है। चौथी सेना त्ृष्णो, 
पाँचवीं भाढस्य'है। छठवीं भय, सातवीं विचिकित्पा ( संशय ), आठवीं प्रक्ष और घमण्ड है । 
है मार ! तुम्दोरी यह सेना. अनिश्कारक है| छाम, प्रशंसा, सकार अनुषित' 
धपाय से प्राप्त यश, अपनी भ्रशप्ता और परकी निन्‍दा, यह सब सार की सेना काये की 
विधातक है। भशूर मनुष्य इसको नहीं जीत सकता और जो जीत छेता है, उसको सुख प्राप्त दोता है। 
यह हुण धारण करता हूँ, यहाँ जीने को, धिककार है संग्राम में मेरा मर जाना अच्छा है, पराजित 
होकर जीना नहीं। कितने भ्रमण ब्रांक्षण इसमें फंस जाते हैं। उन्हें दिखाई नहीं देता | वे उस मार्ग को 
नहीं जानते, जिससे सुब्रत ( ज्ञानी ) पार हो बाते हैं। चारों ओर ध्वजा और वाहन से युक्त मार को 
दैख मैं भुंद्ध के छिए आगे बढ़ा। मुझे वह पीछे न हटाने पावे | देवतासहित यह छोक जिस सेना को नहीं 
हैठा सकवा मैं उस सेना को प्रज्ना से, कच्चे बर्तेन को पृत्थर मार कर फोड़ने की तरह, हटा दूँगा । संकर्पों 
को बश में कर, स्पृति फो उपस्थित रख अपने शिष्यों को शिक्षा देता हुआ एक देश से दूसरे देश में 
विचरण फरता रहा ।” भगवाव्‌ कहने ढंगे-/इस प्रकार अप्रमत्त प्रहितात्म और मेरी शिक्षा का पाछन 
फरने वाढे वे मेरे शिष्य सहज ही उस पद को प्राप्त करंगे, जहों शोक से भुक्ति हो जाती है।” 
इस तरह मार ने सात वर्षों तक भगवान्‌ का पीछा किया, और अन्त में वह कहने छगा-“ इस 
प्रकार सात वर्ष तक भगवान्‌ का पीछा करते रहने पर भी मुझे उन सम्बुद्ध स्ूृततिमान्‌ में कोई छेद नहीं 
सरिछा । साफ पत्थर के टुकड़े फो चर्षों का खंएड समझ कोओआ झपटा कि कुछ स्वाद वाली फोमछ वस्तु 
मिलेगी, परन्तु कुछ स्वाद की वस्तु न पा कौआ वहाँ से उड़ गया।” मार कहता गया-+*है गौतम ! 
पेध्र कें पास आये कौदे को तरह में निराश हो गया।” अन्त में शोकाकुछ उस मार की कॉख से 
वीणा खिसक पढ़ी | तथ वह यक्ष दुखी हो वहीं अन्तर्धान हो गया ।” 
मारपराजय की एक बहुत ही विशद्‌ धारा हमें “'जातकंद्रकथा” |की निदान कथा सें 
दिखाई देतो है, जिसका सार यह है-- ; 
मारदेव पुत्र ने सोचा-- सिद्धार्थ कुमार मेरे अधिकार से वाहर निफछना चाहता है, इसे नहीं 
जाने दूँगा ।” और अपनी सेना के साथ इुद्ध का पराजय करने निक पड़ा। मारसेना के वोधिमण्ड 
तक पहुँचते पहुँचते देवसेना में से एक भी खड़ा न रह सका। सभी सामते जाते ही भाग गये | 
काछ नागराज पृथ्वी में अन्तधोंन होकर पॉच सौ योजनबाढे अपने मश्लेरिक नामक भवन में 
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6४.. भद्नप्राजय 


जा दोनों द्वाथों से मुंह को ढक ढेट रहा | शक्र विजयोत्तर शंख को पीठ पर रख कर घक्रबाढ के 
प्रधान द्वार पर जा खड़ा हुआ । महान्नक्मा श्वेत छत्र को बक्रवा के शिरे पर रख ( अपने आप ) 
ब्रह्मछोक को भाग गया। एक भी देवता न ठहर सका । महापुरुष अकेले ही बेंठे रहे। मार ने भी 
अपने अनुचरों से कह्ा-“तात ! शुद्धोदनपुत्र सिद्धार्थ के उम्ान दूसरा (कोई ) वीर नहीं है। हम 
सामने से इससे युद्ध नहीं कर सकेंगे। इध॒लिए पीछे से चछकर करें| महापुरुष ने भी सब देवताओं 
के भाग जाने के कारण तीनों दिशाओं को खाडी देखा। फ़िर उत्तर दिशा की ओर से भारसेना को 
भागे बढ़ते देख “यह इतने छोग मेरे अकेढे के विरुद्ध इतने प्रयत्नशीछ हैं। आज यहाँ माता, पिता, 
भाई था दूसरा कोई सम्बन्धी नहीं है। मेरी दस पारसिताएं ही चिरकाछ से परिपोषित मेरे परिजन 
के समान हैं। इसढिए इन पारमिताओं को ही ढाढ बना कर इस पारमिता शक्ल को हो चढा कर मुझे 
यह सेना-समूह विध्यंक्ष करना होगा |” यह सोच दस पारमिताओं का स्मरण करते हुए बैठे रहे । 


तब सारदेवपुत्र ने सिद्धाथे को भगाने की इच्छा से वायु, वर्षों, पाषाण, हथियार, धघकत्ी 
राख, बालू, कीचढ़, अन्धकार की वर्षा की। पर वष्द बोधिसत्त को व भगा सका तो अपनी परिषद. 
से बोढा--/भटो ! कया खड़े हो ! इस कुमार को पकड़ो, मारो, भगाओ |” और इस प्रकार परिषद्‌ 
को आज्ञा देकर अपने आप गिरिसेखछ द्वाथी के फन्चे पर बैठ चक्र को छे, बोधिसष्तव के पास पहुँच 
कर बोछा --/सिद्धारथ ! इस आसन से उठ । यह तेरे छिए 'नहीं मेरे छिए है।” मद्दासत्तव ने उसके 
घचन को सुन कर कहदा--/ मार ! तूने न दस पारमिताएँ पूरी की, न उपपारमिताएँ, ले परमापाएः 
मिताएं ही। न तूने पाँच महद्दात्याग दी किये, न जातिहित, न छोक-द्वित के काम किये, न ज्ञान का 
आचरण किया। यह आपउन तेरे लिए नहीं मेरे ढिए है।” 


| मार अपने क्रोध के वेग को न रोक सका, और उसने सहयपुरुष पर चक्र चढायो। महापुरुष 
ने दूस पारमिताओं का स्मरण किया, और उनके ऊपर वे आयुध फूछों का चैँदवा बन कर ठदृर गये । 
यह वही तेज-चक्र था, जिसे यदि और दिलों, मार क्रुद्ध होकर फेंकता तो एक ठोस पाषाणनरतंम को 
चासों के कड्टीर की तरह खण्ड खण्ड फर देता। जब वह बोधिसत्त्व के ढिए माछाओं का चंदुवां 
घन गया, तब बाकी मारपरिषद ते आसन से भगाने के ढिये बढ़ी बढ़ी पत्थर को शिदाएँ फेंफ्री। 
बह पत्थर की शिकाएं भी दस पारमिताओं का स्मरण फरते दी सहापुरुष के पास आकर, पृष्पमाछाए 
घन कर पृथ्वी पर गिर पढ़ीं | 


: 'चक्रवाढ के किनारे पर खड़े देववागण गन पसार पसार सिर उठा उठा कर देख रहे ये। 
“तो ! सिद्धाथे छुमार का सुन्दर स्वरूप नष्ट हो गया। अब वह क्या करेगा ?” पारमिताओं को 
पूरा करने बाढे बोधिसत्तों के बुद्धतप्राप्ति के दिन आसन प्राप्त होता है, चद मेरे छिए ही है. यह कहने 
वाले सार से महापुरुष ने पूछा--“मार ! हरे दान देने का कौन साक्षी है!” भार ने मार-सेना की 
ओर हाथ पसार कर कहा--“यह इतने जने साक्षी हैं।” उस समय “मैं साक्षी हूँ” “में साक्षो हैं” 
कद फर सार- परिषद्‌ ने जो शब्द किया, वह पृथ्वी के फटने के शब्द के समान था। तब मार ने 
महा पुरुष से पूछा--/पिद्धार्थ तू ने दान दिया है, इसका कौन साक्षी है!” महापुरुप ने कह्दा--हिरे 


उस्तावना, ' दा, 
दान देने के साक्षी तो जीवित प्राणी ( सचेतन ) हैं, ठेकिन इस स्थान पर मेरे दान ( दिये ) रा 
कोई जीवित साक्ो नहीं | “दूसरे जन्मों में दिये दान की बात रहने दे। वेस्सन्तर जन्म के समय 
मेरे द्वारा सात सप्ताह तक दिये गये दान की यह अचेतन, ठोस महाप्रथिवी भी साक्षिणी है। और 
फिर ! चीबर के भीतर से दादिने द्वथ को निकाछ, वेस्सन्तर जन्म के समय मेरे द्वारा साव सप्ताह 
तक दिये गये दान को तू साक्षिणो है वा नहीं !” कह महाएृध्वी की ओर हाथ छटकाया । मह्मएथ्वी 
ने “मैं तेरी तब की साक्षिणी हूँ” इस प्रकार सौ वाणी से, सहस्त वाणी से, छाख वाणो से मार-घछ 
को तितर-वितर करते हुए सहानाद किया। तब मार ने “पिद्धाथ ! तूने मह्दादान दिया; उत्तम 
दान दिया है” कहा । वेस्सन्तर के दान पर विचार करते करते ढेढ सो योजन के शरीरवाडे गिरिमेखठ 
हाथी.ने दोनों घुटने टेक दिये। मार-सेना दिशा-विदिशाओ की ओर भाग विकही। एक मार्ग से 
दो जनों का जाना नहीं हुआ। दे शिर के आभरण तथा पहिने वक्नों को छोड़; जिधर मुँह समाया, 
उधर ही भाग निकढे | 


देवगण ने भागती हुई मास्सेनाको देख सोचा--मार की पराजय हुई, सिद्धाथे कुमार 
विज्ञयी हुए। आओ, हम चछ कर विजयी की पूजा करें ।” फिर नागों ने नागों को, गरुड़ों ने गऱों 
को, देवताओं ने देवताओं को, अ्माओं ने ज्ह्माओं को ( सन्देश ) भेजा और हाथ में गन्धमाठा 
हे, मद्दापुदष के पास बोधि-आसन के पास पहुंचे | इस प्रकार उनके वहों पहुंचने पर-- 
* इस समय प्रमुद्त हो सब ने “यह ओमान्‌ बुद्ध की जय हुई और पापी मार पराजित हुआ! 
कह बोधि-मण्डप सें महर्षि की विजय उद्धघोषित की । 


'तिदानकथा! के 'सन्तिकेनिदान! में शुद्ध की मार-विजय से सम्बन्धित एक और घटना 
पाई जाती है। यह घटना उस समय की है जब बुद्ध मार विजय के पश्चात्‌ चार सप्ताह तक बोषि- 
वृक्ष के निकट ठहरे रहते हैं और पॉचवें सप्ताह वोधिवृध्ष से चल अजपाल बर्गद के पास चले जाते 
हैं। भगवान्‌ बुद्ध तो धर्मचिन्चन और विमुक्तिछुख की आनन्दानुभूति में तन्मय हो नाते हैं; परन्तु 
देघपुत्र मार अपनी पराजय से एकदम निराश हो सोचता है--“मैं ते इतने समय तक शास्ता का 
पीछा किया और इस ताक में रद्दा कि अवसर सिछते ही इन पर आक्रमण करके इन्हें पराजित कर 
हूँ; परन्तु खेद ! चह अवरुर ही हाथ नहीं ढगा-शाल्ता में ऐसा कोई छिद्र हो दिखाई नहीं दिया, 
लिससे मुझे उन्हें, पराजित करने का अवसर श्राप्त होता | और अब तो यह मेरे अधिकार से एक- 
दम बाहर हो ,गये ।” इस प्रकार खिन्न होकर मार मद्दामाग पर बैठे वेंठे हो सोलद् बातों फा 
स्याढ कर प्रथ्वी पर सोलह रेखाएँ खोंचता है और सोचता दै कि मैंने बुद्ध की तरद किसी भी 
पारमिता की पूर्ति नहीं की,। ठीक ऐसे ही समय रृष्णा, अरति और राग नामक भार की तीन फन्याएँ 
अपने पिता सार को खोजती हुई यहाँ आ पहुंचती हैं भौर पिता को विषण्णचित्त तथा जमीन झरेदत 
हुए देखती हैं। सार को खिन्नहदय देख कर दे पूछतो हैं-.."तात ! !झाप किस लिए दुखी तथा 
खिन्नचितत हैं १” मार कहता है-- अम्मा ! यह सहदाश्नसण मेरे अधिकार से बाहर ही गया। इसने 
समय तक देखते रहते भी इसके छिद्र नहीं देख सका। इसी से मैं दुस्ली तथा सिप्रवित्त हैं।! 


८है मद्नपरालय' 
कन्यायें, कहने ढुगती हैं-“थंदि ऐसा है तो सोच संत करो। हम' इसे' अपने वश मैं करके कै 
आवेंगी |” सार कहता: है--“अम्मा ! इसे कोई वक्ष में नहीं. कर संकता? यह पुरुष जचछ श्रद्धा 
में प्रतिष्ठित है।”. सार-कन्याएँ कहती हैं+-“वात ! हम स्लियां 'हैं। हम उसे भी राग भादि के 
पाश में बॉध कर छे आयेंगी । आप चिल्ता ने करें [” सार-कन्याएँ अपने:पिता से इतना कहती हैं 
कऔर.-बुद्ध के पास पहुँच कर उनसे कहती. हैं--“श्रमण ! हमें अपने 'चरणों.की सेवा करने दो।” 
भगवान बुद्ध इन मार-कन्याओं के कथन को सन सें तनिक भी स्थान नहीँ देते हैं और थे 
धपाधिक्षींणःनियाण में हो निरत बने रहते हैं । तद्नन्तर बुद्ध इन कन्याओं को उपदेश देते हैं-- 

: जिसके जय को पराजय में नहीं वदछा जा सकता, जिसके जीते रंग, हेष, मोह फिर नहीं 
छोट सकते उस वे-निशान (अपद-स्थानरदिित ) अनन्तदर्शी बुद्ध को किस रास्ते पा सकोगे ! जाछ रचने 
वाढी जिसकी विषयरूपी रृष्णा कहीं भी छे जाने छायक नहीं रह गईं। उस अपद, भनन्‍्तदर्शी घुढ्ध 
को किस रास्ते से पा सकेंगे (? 

धर्मोपदेश सुनते द्वी मार-कन्याएँ कहतो हैं--/पिता ने सत्य दी कह्दा था ! अहँत्‌ सुगत को 
राग कै बन्धन में छाना आसान नहीं ।” और निराश हो अपने पिता के पास चली जाती हैं।* 

अश्वघोषविरचित 'बुद्धचरितः की मारबिजय भी जातक कथा भी मारविजय- से मिठ्तीः 
जुढती है। इसमें वह अपने विश्वमन, हरे, दूप पुत्रों को और अरति, प्रीति, रृष्णा-कन्याओं को ढेकर 
भगवान्‌ बुद्ध को विचछितं करने की चेष्टा करता है, परन्तु उसे सफछता नहीं मिठ॒दी | तद्नत्तर वह 
भूदगणों से बुद्ध को शरस्त, त्जित और तादित करना चाहता है। भूठगण सी अपनी अपनी भयंकर 
डीछाएँ दिखाते हैं; परन्तु वे भी बुद्ध को अपने लक्ष्य से र्वल्ित नहीं कर पाते। मार घहुत ही 
शोकाकुछ दोता दै। अन्त में आकाश-बाणी होती है-- 

“पार | तुम व्यथ प्रयास क्यो करते हो ? अपनी हिंसक प्रकृति छोड़ दो और शान्त दो जाओं। 
जिस प्रकार वायु सुसेद्ध पंत को कंपित नहीं कर सकतो उसी प्रकार तुम भी बुद्ध को तनिक भी चहिते 
भी कर सकते। भरे द्वी आग अपनी रुष्णता छोड़ दे,पावी द्रवता छोड़े दे, धण्वी अपनी स्थिरता 
छोड़ दे फिर भी अनेक क्यों में पुण्योपाजेन करने वाले बुद्ध अपने व्यवसाय से विरत नहीं हो सकते। 
लिस प्रकार अन्धकार को दूर किये विना सूर्योदय नहीं हो सकता, उसी प्रकार बुद्ध-मैसे संकहप, 
पराक्रम, तेज और भृत-दया को परात्त किये विना तुम बुद्ध-जैसे विजयी नहीं हो सकते | काठ कों 
राइने वाढा जैसे आग प्राप्त कर छेता है' और जर्मन खोदने वाढ् पानी भ्राप्त कर छेता है। 
€पी प्रकार उन्धन-मुक्त के ढिए भी कुछ असाध्य नहीं है--चह-भो सब कुछ भ्राप्त कर छेग दै। 
इसलिए मार! जिस महान्‌ वैद्य के अन्तस्‌ में संसार के राग्रादिक रोगों से हुखी प्राणियों 
के प्रति सहज ही करुणा का भाव भरा हुआ. है । उस महान वैध की सत्मवृत्ति में वि 
डाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है । यह वो इन रोगियों को ज्ञान कीः एक अमूल्य और 
भचूक औषधि देना चाहते हैं । जो बुद्ध नाना प्रकार के खोदे मार्गों पर जाने वाढो जनता को उनमें 


१ दे०, धम्मपंद, घुद्धवग्ग ( १४ ) 
२ दे०, जातकटकथा, प० ९९ 


प्रस्तावता द्् 


पर हे ज्ञाने के लिए यलशीढ हैं उन हितोपदेशी को तुम्हें कदापि क्षुब्ध नहीं करना चाहिए। संसार 
सें आज सतोगुणियों फे नाश हो जाने से सहाव्‌ अन्धकार फैंछा हुआ है और इसमें भगवान्‌ बुद् 
ही अपने शञानदीपक को ग्रव्वलित किये हुए हैं। इसलिए हे आये ! अख्घेरे में जछते हुए दीपक को 
बुष्चा देना कभी भी ठीक नहीं है। समस्त प्राणी संसारःसागर के भहान्‌ प्रवाह में उत्मज्जन-निमज्जन 
कर रहे हैं--इन्हें किनारे छगाने बाढा कोई भी नहीं है। भगवान्‌ बुद्ध ने आज अपने मत को इस 
ओर प्रवृत्त किया है ते तुम्हें इनके सम्बन्ध में पाप की आशड्ठा तू करनी चाहिए | हे मार ! यह तो 
मोह पाशों से जकड़ी हुई जनता को उन्मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए इसके सम्बन्ध में तुम्हारा 
हिंप्राभाव कदापि समुचित नहीं है।” 
यह छुनते दी मार खिन्न और हतोत्साह होकर भाग गया और सार की सेना भी आश्रयद्दीन 
होकर तितर-पितर हो गई। मारःविज्ञय के अनन्तर आकाश प्रसन्न हो गया, मुगन्धित पानी बरसा 
ओर पुष्पों को भी वषों हुई।' 
बौद्ध और न साहित्य में जहां मार की पराजय था मदन फी पराजय से सम्बन्धित घटनाएँ 
उपत्य्ध होती हैं, वहाँ तद्तर साहित्य में मदस-दाह या फामदाह को सूचित करने वाढ्ीः घटनाएँ 
ही भ्ायः दृष्टिपोचर होती हैं। पहले साहित्य में ऐसी एक भी घटना का उल्लेख नहीं मिलता है, 
ज्ञिसमें मुम्रुक्ुओं द्वारा मदन या सार का संदहार किया गया हो; परन्तु दूसरे प्ाहित्य में इसका 
भस्मावशेष रूप द्वो देखने को मिछता है। हाँ, रति के करण विछाप और उसकी भ्राथंना पर काम के 
पुनरुक्नोवित होने को ओर अमूत्तोकार में बने रहने की घटनाएँ भी पाई जाती हैं । 
मदनदाह का उल्हेख कवि कुछ-गुरु कालिदास के कुमारसंभव' में देखने फो मिलता है। 
महादेव ज्ञी अपनी समाधि में निमग्न हैं और मदन उत्की समाधि भंग करने के ढिए अपने वाणों 
द्वारा उन पर आक्रमण करता है। वे समाधि से चढित हो जाते हैं और इसके साथ ही अपनी 
समाधि भंग के कारण को खोज निकालना चाहते हैं। उन्हें उतको समाधि से विचद्धित करने वाह 
कामदेव दिखलाई देता है और वे उस पर एकदम कुद्ध हो जाते हैं। महादेव के हृदीय नेत्र से थाग 
निकलती है और बह काम को भस्मतात्‌ कर देती है । . 
शिवपुराण में भी मदनदाह से सम्बन्ध रखने वाडी ऐसी ही घटना आई है। काम के वाणों 
से आहत होकर महादेव जी का चित्त पावंती के ऊपर चढ्ित हो जाता है और वह अपनी तपस्‍्या 
से ढिंग जाते हैं। वह सोचते हैं--//इस प्रकार के उत्तम तप को करने पर भी इसमें विप्न क्यों आये ( 
किस कुकर्मी ने मेरे वित्त में विकार उत्पन्न कर दिया बढ़े खेद की बात है कि आज मेरा मन परः 
श्लो के ऊपर अनुरक हो गया ! यह कितनी धर्म-पिरुद्ध बात है और भुति की सीमा का यह कितना 
अकल्पित उल्लंघन दै (78 
१ दे०, बुदचरित जता छ०ा6१ 0७ए 9, 8, 90गाशंफ, 0, पाए. 
२ दे०, कुमारसंभव स० ४ | 
“पह्रमु विल्नाः पमुसन्नाः कुषतत्तप उत्तमम। फेव में बिज्वतं चित्त-झतमतर कुक्रमिंगा || ४ ॥ 


दर्यन॑ मंया प्रीष्ा परछ्युपरि वे क्ृवम। जातों परमतिरेधापत्र भरुतित्रोपा विलंधिता॥५॥ 
दे०, शिवपुराएं, र० (० द्वि० पा० ख० ह, भ्रध्याय १६ । . 


4( म्द्तपराजय 


यंदद सोचते ही वह रोष में आ जाते हैं। उनके छछाद के मध्यवर्ती तीसरे नेत्र से जाग निक- 
छती है और काम जछ जाता है। 


सद्नपराजय से सम्बन्ध रखने बाली जैन साहित्यिक धारा भी बढ़ो ही आकर्षक और पुल्दर 
है। इतना दी नहीं, जैन साहित्यकारों ने इस घटना को इतना अधिक महत्त्व दिया कि उससे सत्ब 
न्धित खतन्त्र आरुयान और रूपक भ्रन्‍्थों को सृष्टि तक कर डाढी । बात भी ऐस्ली ही है। जैन धर्म में 
एक भुमुक्ष का मुक्तित्ाम तब तक संभव नहीं, जब तक वह मदन के ऊपर विजय प्राप्त न कर है । 
ऐसी स्थिति में जैल साहित्यकारों ने यदि इस घटना को इतना अधिक महत्त्व दिया और उसके आधार 
पर विभिन्न भाषाओं से स्वतन्त्र प्रत्थों को छिपिवद्ध क्रिया दो इसमें आशय को कोई बात नहीं है। 


मदनपराजय से सम्बन्धित जैन साहित्यिक धारा में ही जयशेखरसूरि की 'प्रवोषचिन्तामणि/ 
एक उल्ठेखनीय रचना है । परन्तु यह ध्यान देने की बात है कि इस रचना में मदन-पराजय के स्थान 
पर, भोह-पराजय को महत्त्व दिया गया है और यह मोह-परातय भी विवेक राज के द्वारा, सम्पादित 
कराया गया है" 

'िदण जुल्झ” की सदनपराजय की धारा भी प्रवोध-चिन्ताम्रणि कौ भदृन-पराज्य से मिल्तीः 
जुढुती है । भगवान्‌ ऋषभदेव ने विवेक के साहाय्य से किस प्रकार काम और मोह को 
पराजित किया, इस बात का चित्रण कछाकार ने अपभ्रंश को फोमछ कान्त पदावली भें .बढ़ी दी 
निपुणता के साथ चित्रित किया है। इसका प्रारम्भिक अंश निम्न प्रकार है- 

#श्नो भादिलिणं प्रणम्ध ॥ 
जो सब्बद विमाणहुंति जवीयो तिष्णाण विसत॑तरे 
डबवन्नो सरदेषिकृसरयणो हृश्सागकुछुमंदणो । 
भुत्तं भोगसरज ([) देसविमके पाछ्ठी पदत्ा पुणो, 
संपत्तो णिरवाण देव रिप्तह्टो काऊ॒ण सो संगत ॥ 
हिणवरह वाकवाणी प्रणमर्दे सुदमत्त देहनहलणणी । 
घछ्टह सुमगरण जुलत किम शित्तत रिस॒ह जिणनाह॥ २ | 
रिस॒ह बिणावर पढम तित्यर, लिणधस्म डघरण, 
जुगछघप्म सब्बह निवारण, नामिराय कुछिकमक सब्वाणि संघारतारण । 
जो सुर इंदह पंदियह सदा चकृण सिर घारि। 
कहि दि रतिपति जित्तियड से गुण कह विधारि ॥ ३ ॥ 
भौर अन्तिम झंश निस्‍त प्रकार है-- 
“रापविकश्मतणड संवतु सवासी पनरसह उरदरितु भासू वल्चाणई, 
तिपि पढदा सुकिजपलु सनिसधार करमसतु ज्ञाणड । 
हिलु दिन बल्वपि संत्ियएु, सयणशुन्स सुषिसिलु । 
कहत पह़द्ि सुगत चरहु शप्‌हु सामि रिस हेसु ॥ 


४एतावता, ८९ 


मदनपराजय को एक अन्य धारा के दशैन हमें सहसम॒त्छ विरचित एक अन्य भयणजुद्ः 
में दिखछाई देते हैं इस रचना में धर्मंदास सुनिवर ने जिस प्रकार मदन के मद को निसूंछ किया, 
उम्र घटना का ही अति संक्षिप्त किन्तु सारवतू चित्रण है। इस बात को रंचनाकार ने स्वयं ही भपने 
शब्दों में इस प्रकार दिखछाया है-- 
“घरसदात धर धीर कु, जि मत्यो मदन भदरसंत | 
सहसमलछ जिन उच्रंह, संत्र सुणों दे चित्त ॥ 
मुनिवर मकरध्यतद॒द एूं नम्रामिशा रि॥! 
इस रचता की कथावस्तु का प्रारंभ नागदेव के 'सदन-पराजयः-जैसा ही है और मदन को 
पराजित करने का चित्रण भी मदन पराजय! के चित्रण से मिल्ता-जुरुता है। 'मदन-पराज्षयः की 
'सयण जुष्दा! को प्रत्तावता भी तिम्त प्रकार बाँधी गई है-- 
/पुक सप्रय सनमच्छराय सिंहासन बैठ, 
उम्त चवर पहरह्‌ह ध्वज्ञा ठाड़ी विरागह। 
राणी रति वाधंगि करण पंचू सुख छंगा, 
करत करेलि स्त्रो सहित मानमद़ बत्यो अतंगा ॥ 
मंत्रिय परिणन धोकि कष्ट, पूछहू सब विवहार । 
को शीत भियक्षोकमइ संधोधहु भय डछार ॥ 
सुनिवर सफरध्वज दृह कु नमामि रारि॥ 
अन्त सें भी जब मदने रणस्थछ में युद्ध करंदा हुआ द्वार जाता है भोर बन्धन से बॉव' छिया 
जाता है तो मदनपराजय की तरह यहाँ भो रति ने हो उसके बन्धनमुक्त होने का मार्ग निकाछा 
है। परन्तु 'मवनपराजय? की जपेक्षा प्रखुत 'मयणजुन्झ' में यह विशेषता है कि जहाँ 'मदनपराजय! 
में रति के प्रयज्ञ करने पर मदन जीवन-ढछाम प्राप्त करके भी अत्त में, अपने आप अपनो जीवन- 
छीछा समाप्त कर डाढ़ता है--अन्लाकार में परिणत हो जाता है, वह्ों मयणजुब्झ! में प्राण्छाभ 
करके बह मुनिराज के सामने बढ़े दी विचम्न माव से अपने पापों का प्रायश्चित करता है और उन्तकी 
स्तुति करता है। देखिए, रचनाकार ने इस घटला को कितने सजीव हूप में उपस्थित किया है-- 
#तत्र उांढ्यो रन मैन दूंत विन ले घर णायो, 
तुर्ददि विरुद्धे देव ! तात, तहसो : फछ पायो | 
तुम्र सरि दीठह वन भाद़ि रृछि काक्षिण यणघर, 
जप तप संज्षम-मति पकिट्ठ जिन धर्म धुरंधर ! 
धचि जननी गुरु तत्त्मय जिण कण्पो विकार-संपत्त । 
कर करे इक पद खड़े प्रणपति करई सहज | 
झुबिवर सकरध्यन्नदृह कं ससामि रा हि ॥ 
घनि असुमदुक्त दुकत | चित्त प्रसु राश्षिदह चरणे। , 
अदप बुद्धि जन सहसमछ सो कहते करि परणई ! ॥ 
श्द्‌ 


९५ मदनपराजय 


धबोध चिन्तामणि ढाछ भाषा बन्ध' और कज्ञानशज्ञार चोपई! में भी मदनपराजय की 
मनोरम धाराएँ प्रवाहित दिखाई देती हैं । 
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प्रबोध चिन्तामणि, दाज्ञ भाषाबन्धः और 'शनशज्ञार चौपई” की पाण्ड छिपियाँ मुझे भरी अ्रगए 
चन्द्र जी नाहण, बीकानेर के सौजन्य से उत्हीं के निजी भंडार से प्राप्त हुई । ., 

प्रबोष चिन्तामणि दाल्न भाषा बन” राजशेखर सूरि की संस्कृत 'प्रवोष चिन्तामणि! का दालबद्ध भाषा 
नुबाद है। इसके कर्ता खरतरगरछई के दयाजुपात्ष के शिष्य घममन्दिर गणि।हैं। इसकी रचना सुल्तान में मंग- 
पिर शुक्वा दशमी वि० तं० १४४१ में हुईं। सम्पूर्ण रचना ९ खण्ड और ७६ ढाओों में समाप्त हुईं है। प्रखुव 
प्रति चैन इक भ्रमी वि० सं० १८७४१ की छिखी हुई दे। इसका लेखन मौज़ागढ़ में हुआ है और छेखक भी 
१०८ भरुर्वनविशाज्ञ जी के प्रशिष्य तथा पंडित प्रवर भी कनकसेन जी के शिष्य पं० चैनरूप हैं। 

6पं० १८४१ वर्ष, चैत्रमापे शुक्लपत्ते अंध्मीतियो तोमबातरे लिखिता प्रतिरिथम॥ भीमीजगद्मणे 
|बाण। भी १०८ भी भुवनविशार जी तहिएष्य भी केनकर्ेन जी॥| तत्शिष्य ५० चैनरूप लिखित ॥भीस् ॥ 
कल्याणमल्तु ॥! 

शानशज्ञार चौपई भी 'प्रबोषचिस्तामणि? का भाषानुवाद है। इसके कर्ता खरतरगन्छकी कीतिएनपूरि शाता 
हे चन्द्रकीति के शिष्य मुमितरंग हैं। इसका प्रणयन मुलताननिवासी भावक भरी चाहडमन्न, नवत्खा, वर्दमान 
आदि के श्राग्रह से आश्विन शुक्ज्ञा दशमी (विजयादशमी ) वि० सं० १७२२ में हुआ । यह रचना भी दलाद्ध 
है और ४७ ढाल्ों में इसकी समात्ति हुई है। प्रस्तुत प्रति बहुत ही जीण-शीर्ण त्थिति में है और इसमें सके 
लेखन-काछ का कोई निर्देश नहीं है। हाँ, रचनाकार, उनकी गुदपरु्सरा दया रचना लिखने में प्रेरक महातु 
भावों का अस्यकार ने स्वयं ही प्रत्य कीं श्रन्तिम दाल में मिम्नप्रकार परिचय दिया है--- 
संयवाक झुछ सेदरो ए , भाचारिज पद घार। 
की कीरतिरतन सूरीस ए , निनशासन जयकार ॥ 
छावण्यशीछ पावक तणों ए्‌ , घापुण्य घोर सुसीस । 
शान कीरति घणारती ए, गुणप्रमोद सु नगीतत ॥ 
सम्रयक्रीरति बाधक सदा ए , हरस कश्छोल पद धार । 
घन्त्रद्ीतिं गुरु सांनिधि ए , शास्र भाष्यो श्रीकार ॥ 
सुम्तिनाथ घुपप्ताइणं ए्‌, भरी मुछ्ताण मप्तार । 
खरतरगछठनायक खरी ए , निनचंद सूरि सुसकार ॥ 
ताप्तरान में में ए क्ोयौ ए, तरस संबंध शिवदाप । 
नयण नयण द्वीप शशि सही पु ; अधिवन मांस मदभाव ॥| 
विजय पिक्षय दशमी दिने ए्‌ , भादितवार उदार | 
सुमतिरंग सदा छह ए , छुरग छाम धीकार ॥ 
संघ सकछ मुलतान णो ए, समझदार सिरदार 
पारसनाय भसावदी ए , दिल दिन जय जय कार ॥ 
भाहडमऊ मर चाहंधू ए, राफेबा धम रीति। 
चाहड़ प्राइक तव दक्षौ , वर्धतान बर चीत ॥ 


प्रस्ताचना ९१ 


प्रसुत ( भागदेव विरचित ) सदनपराजय की सदन-पराजय-धारा भी घंडी ही मनोरंजक 
है। परन्तु यह विशेष है कि इसकी सद्न-पराशय धारा प्रबोधचिन्तामणिः की सदन-परजिय पारा 
से एकद्स स्वतन्त्र है। 'प्रवोधचित्तामण' और इसके परवर्ती प्रसुत रूपकात्मक साहित्य में जहाँ 
विवेक द्वारा भोहको पराजित करके मदनपराज्य की धारा प्रवाहित की गई है, वहाँ इसमें साक्षात्‌ 
जिनराज द्वारा ही मदन का पराजय दिखिताया गया है। इसके सिवाय प्रस्तुत मदनपराज्य! में मोह 
को 'भप्रवोधचिन्तामणि! की तरह कामपुत्रके झुपमें नहीं रूपित किया गया है, वरन्‌ उसे कामका 
प्रधानामात्य बताया गया है। परीषह विद्या, दिव्याशिती विद्या, काम के पराजित और बन्धनबद्ध 
होने पर रति और प्रीति द्वारा उसे बन्धनमुक्त करने के लिए किये गये प्रयत्न, काम का अन्तु में अन* 
द्वाकार में परिणत हो जाना और मुक्तिकत्या के खथंबर के समय जिनराज द्वारा कर्ममनुष का भंग 
किया जाना आदि कह्पनाएँ नागदेव की एकद्स मौदिक हैँ। मोह तथा केवलज्ञानवीर के थुंद्धकाढ में 
मोह द्वारा अन्धकार. स्तंभ का गाढ़ा जाना और कर्मप्रकृतिसमूह का केवढल्लानवीर के ऊपर “छोड़ा 
जाना जैसे हूपक अवश्य जातकट्ठकथा की “निदान कथा? में वर्णित बुद्ध की मारबिजय की स्मृति 
को सजीष कर देते हैं। 
६, प्रन्थकार 
(क) मदनपराजय के कर्चा 
प्रो० एच. डी. वै>णकर के 'लिनस्नकोष! ' सें 'भदनपराजय के विभिन्न नामेधारी तीन 
फत्तीओं का उल्हेख पाया जाता है और एक 'भद्नपराजय”ः का अज्ञात कर्ता 
के नाम से भी निर्देश हुआ है। तीनों फर्ताओं भें जिनदेव नागदेव भौर ठक्कुर 
माइन्द्देव बतलाये गये है। श्री जेन-सिद्धान्त-्प्रकाशिनी संस्था कछकता से प्रफाशित और श्रो 
पं० ग़ज्ाघरठाढू जी न्यायती् ह्वारा अनूदित 'मकरध्वजपराजय” के परिच्छेद के अन्त में भी 
'द्नपराजय” के कर््तों को ठफकुर माइन्द्रदेवसुत जिनदेव सूचित किया- गया है । यद्यपि उपयुक्त 
उल्हेखों के प्रकाश में मद्नपराजय” के कत्तो का यथाथ निश्चय होना दुष्कर दे; तथापि हमें इसके 
अन्नान्त निर्णय के छिए बहुत भारी भ्रम और प्रमाणो की आवश्यकता नहीं; क्योंकि मदनपराजय” 
के कर्ता ते अपने प्रत्थ के आरन्म में दी अपना ओर अपनी बंशपरन्परा का संक्षिप्त परिचय दे दिया है 
इस मस्तावना में स्पष्ट ढिखा है कि श्री मल्छुगित्‌ के पुत्र नागदेव ने ही प्रसुत 'मद्नपराजयर 
को संस्कृत भाषा में निबद्ध किया हे और यद्द बहों कथा है जिसे नागदेव से पर्व छठी पीढ़ी के दृरिः 
देव ने प्राकत में छिखा था । 
इस प्रफार शव नागदेव दी भर्तुत 'मदतपराजय? के कर्ता स्थिर हीते हैं तो ठक्कर माइन्ददेव 
- और जिनदेव को किस भ्रकार इस प्रत्थ का कर्तों बताया गया, यह बात अवश्य विधारणीय रह 
जाती है। इस सम्बन्ध सें डॉक्टर द्वीराढाढ जैन ने अपने “अपम्रंश भाषा और साहित्य! शीष॑कर 
१ बे०; जिनरल कोष ( मा, ओ. रि, इ. पूना ) प० ३००। 


२ दे०, मदनपराजय कै प्रस्तुत संकरण ए० १११। 
३ दे०, नागरी प्रचारिणी पत्रिका! वष ६०--अंक ३, ४) ६० सं० १११॥ 


९२ मद्नपराजय 
निवन्ध में दिखा है कि “इस काव्य का ठककुर माइन्ददेव के पुत्र जिनदेव ने अपने स्परपराजयः 
में परिवधन किया , ऐसा प्रतीत होता है।” परन्तु जब तक 'मदनपराजय' और 'स्मरपराज्यः नामक 
दो स्वतन्त्र रचनाएँ उपलृष्ध नहीं होती तथ तक यह केवछ अनुमान मात्र है।'नागदेव ने क्दुनपरा- 
जय! को ही 'स्मरपराजयस्तोत्र” मारपराजयः और 'जिनरतोत्र! के रूप में विभिन्न नामों से 
अमिद्दित किया है।' अतः 'मदनपराजयः का 'स्मरपराजय' में परिवर्तित अनुमानित करना ठीक 
प्रतीत नहीं होता । 
जहाँ तक माइन्ददैव ठक्कुर को 'मबनपराजय! के कर्ता बतढाने की बात है, वह तो एकद्म 
अप्रामाणिक है, परन्तु जिनदेव को फिर भी उसके करत त्व से प्रथक.नद्दीं किया जा सकता। क्योंकि 
मद्नपराजय की प्रायः समस्त उपलब्ध हृश्तह्िखित प्रतियों की पुष्पिकाओं में “जिनद्रेवविरचिते 
सदनपराजये” का हहछेख हुआ मिलता है। इस सम्बन्ध में सेरा अतुमान है कि 'मदनपराजय! के 
अपर नाम वाछे जिनत्तोत्रः के कत्तो नागदेव ही 'जिनस्तोत्र” बताने के कारण जिनदेव” रूप से 
नामास्तरित किये गये हैं | वि० स० १५७३ में छिखी हुईं मद्नपराजय की स्वोधिक प्राचीन प्रति में 
५उपकुरमाइल्‍्द्देवस्तुतजिनदेवविरचिते मदनपराजये” ऐसा पाठ आया दै। इससे प्रतीत होवा है 
कि ठफ्कुर माइन्ददेव जिनदेव के काये का मूल्याह्वत करते थे और वह उनके बढ़े ही शशंसक ये | 
'तुतः की जगह 'सुत? पाठान्तर के प्रचार हो जाने से ही जिनदेव को माइन्द्देव का सुत बतछा दिया 
गया है। अतः यह करंपना भी निर्भूढ हो जाती है कि यदि नागदेव ही जिनदेव के रुप में नामा 
न्तरित किये गये हैं तो उन्हें ठक्कुर भाइन्ददेव का पुत्र किस प्रकार कह्दा गया जब कि सदनपराजय, 
की प्रस्तावना में हन्हें सपष्ट रूप से श्री सल्छगित्‌ का पुत्र बतछाया गया है 
(ख) नागदेष का पाण्डित्व ' 
यद्यपि नागदेव ने दरिदेव के श्राकृत 'भयणपराजयचरिट” के आधार पर दी संस्कृत" मदन" 

पराज्यु” को पहवित किया है, परन्तु इस सस्वस्ध में दो मत नहीं हो सकते कि' इसे पहवित करने में 
मागदैव ने अपने प्रसवर पाण्ित्य और प्रसन्न प्रतिभा का पूरा पूरा उपयोग किया है। सम्पूे सदन" 
पराजय फे गंभीर अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि नागदेव न केवक् जैन सिद्धान्त, दर्शन और काव्य 
सांहित्य के बेचा ये, किन्तु उन्‍होंने जैनेतर पुराण, ध्योतिष, नाटक, काव्य, सामुद्रिक और शइनझ्ञाव 

का भी अध्ययन किया था। यही कारण है जो उन्होंने अपनी रचना में आये हुए पात्रों की उक्तियों 


१ (क) “साथन्त यः आयणोतीदं स्तोर्म स्मरपराजयम! 


तावदूहु/सहषोरमीहतमसाच्छन्त॑ मनः प्राणिनां 

थावन्मारपराजयोद्धवकथामेताब शखन्ति ने || २ ॥| 
(ग ) ःणोति वा वच्यति वा पठेतु यः कयामिमां मारपराजयोकूबाम ॥ है॥ , ' *' ४ 
(घ) झज्ञानेन दिया बिना किल जिनत्तोन मया यत्‌ 'झतम्‌ | दे” मदनपरानय की अन्तिम. 
प्रशत्ति, ए० सं० ७९ । 


प्रत्तावना ९३ 
को प्रमाणित और समर्थित करने के लिए जगह जगह इस साहित्य का यथेष्ट उपयोग किया है। प्राक्ृत 
ओर संझ्कृत्त 'मदनपराजयः के तुछमात्मक अध्ययन करने से ष्ट हो जाता है कि मदनपराजय की 
कथा की जितनी सार-सम्हार संस्कृत मदनपराजय' में की गईं है, प्राकृत मदनपराजय में उसका 
दशमांश भी दिखाई नहीं देता । मूहकथा में नागदेव द्वारा की गई अनेक सामय्रिक अन्तर्कथाओं 
की योजना भी एकदम नवीन है। जह्दों वक हमारा अध्ययन है, उसके आधार पर यह निःसंकोच 
कहां जा सकता है कि उपलब्ध मदन-पराजय संबंधित रुपकात्मक साहित्य में नागदेव का मद्न- 
पराजयः एक सर्वोत्तम रोचक रचना दै। वह रचना है, जिसमें मूडकथा की रसवत्‌ धारा है। धु्दर 
और अद्भुत रुपक हैं एवं सुचिन्तित तथा मधुर सूक्तियों की राशि है। - 


( ग) नागदेव की अन्य रचनाएँ 


जहोँ तक नागदेव की कलम का सम्बन्ध है, उन्होंने अपनी कछम से कहीं भी हस बात का 
उन्हेख नहीं किया है कि उन्होंने अपनी कुशछ छेश्ननी से किसी अन्य साहित्यिक रचना को असूत 
किया है और न साहित्यिक इतिद्ासविदों की किसी उपछष्ध रचना से हो पता चछता है कि नागदेव 
.ने किन किस मत्थरत्ञों का सृजन किया है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, मद्नपराजय ( संस्कृत ) 
ही नागदैव की एक मात्र रचना है। जिसमें नागदेव के कदत्व का उत्तेख पाया जाता है, परन्तु 
इसके पूर्व मदनपराजय के हिन्दी-अनुवाद जैन सिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था कंडकत्ता वाछा संल्करण 
के प्रकाशित होने पर भी नागदेव 'भदनपराजय! के कर्ता के रुप में प्रकाश में नहीं आ सके थे । 
किन्तु तुडनात्मक अध्ययन से प्रतीत द्ोता है कि नागदेव ने मद्नपराजय के अतिरिक्त कम से कम एक 
रचना और ढिखी होगी और वह है-- सम्यवरवकौमुदी' । 'सम्यक्त्वकोमुदी? को प्रकाशित हुए एक हम्बा 
असो हो गया परन्तु न तो सम्यक्सवकौमुदीकार ने स्वयं ही अपनी रचना में अपना कुछ परिचय दिया 
और न इतिहास-शोधकों का ध्यान ही इस ओर आकर्षित हुआ । ऐसी स्थिति में सम्पक्लकौमुदी! के 
कत्तो का ठीक टोक पता छगाना एकद्स कठिन है, फ़िर भी 'सम्यक््वकौबुदी! और सद्नपराजय 
को आमने-सामने रखकर शैली-साम्य, भाषा साम्य, अन्‍्योद्ृत पयन्साम्य, अन्तकेथा-साम्य और 
प्रकरण-साम्य आदि आधारों से तुढुनात्मक अध्ययन करने पर दम इसी परिणाम पर पहुँचे हैं 
कि सम्यक्लकौमुदी? के फर्तों नागदेव ही होने चाहिए ।' 


मदनपराजय में उपयुक्त प्रन्थ 


जिन पन्थकारों को महसंवपूर्ण कृतियों का सदनपराजय में यथेच्छ उपयोग किया गया है 
हंनका निर्देश करना अत्यावश्यक है-- 
अजैत--(१) सच्छकटिक (२) पद्चतन्त्र (३) सुभाषितनिश्वती (४) प्रबोधरन्द्रोदय (७) दितोपदेश। 





१ इस सम्बन्ध का खोजपूर्ण निवन्ध मैं लतन्‍त लिख रहा हूँ। 


है). प्रदूनपराज्य 


जेब--(१) यशस्तिल्कचम्पू (२) वाग्भद्वाब्ड्वार (३) ज्ञानाणेव (४) योगशात्र (५) सागारपर्मादत 
(६) सूक्तिमुक्तावी । 


(७ ) नागदेव का समय और स्थान 


मागदेव ने मदनपराजय की प्रस्तावता में जो भपनी वंद-परम्परा का परिचय दिया है। उसके 
सिवाय वे कब और कहाँ हुए, इस वात का कोई स्पष्ट प्रमाण अब तक सामने नहीं आ सका है। फिर 
भी अन्य खोतों से नागदेव के समय तक पहुँचने का हमने एक प्रयत्न किया है वे स्रोत निम्न प्रकार हैं-- 

(१) नागदेव ने 'मदनपराजयः और 'सम्यक्त्वकौमुदी' में जिन प्रस्थकारो की रचनाओं का 
धपयोग किया है, उनमें सवोधिक परवर्ती पंडितप्रवर आशाधर हैं। पंडित आशाघर ने अपनी भन्तिम 
रचना ( अनेगारधर्माएत-टीफा ) वि. सं, १३०० में समाप्त की है। अतः यदि उत्का अन्तिम का 
इसी अवधि को मान लिया जाय तो नागदेव वि. सं. १३०० के पू्वे के नहीं ठहर सकते | 

(२) श्री ए, वेत्रर को १९२३ 8, 0, की लिखी हुई 'सम्यक्त्वक्रौमुदी! की एक पाण्हुलिपि 
प्राप्त हुई थी ।! यदि इस प्रति को नागढ्ेव के २७ वें चर्ष में भी लिखित मान लिया जाय तो भी 
उनका आविभभाव काल वि. सं, की चौदहवीं शताब्दी के पूर्वाद्धे से आगे का नहीं बैठता | 

आश्षा है, भविष्य में लागदेव के स्थान और समय को सुनिश्चित रीति से भ्रकाशित करने वाही 
फोई साधन-सामी प्राप्त होगी और इतिद्ास प्रेमी विद्ृज्जन इस सम्बन्ध में विशेष प्रकाश डाढ़ेंगे। 


३ “कम सब | राजइुपार जैन, 
बढ़ौद ( मेरठ ) साहित्याचार्य | 


१ दैं*, दि किटी था र्पिटदग बटर ( डिनध कप ), पृ हैं, १४ ह सहृव्णियी । 


मदनपराजयः 


नागदेवविरचितो 


मदनपराजयः 


“++केसेमनजूलन३€-०- 


अथमः पारिच्छेद: 


*$><०(ैट००-५ कु: >०-मपीपन्पु८ 


6 १, यद्मलुपदप् श्रीमिनेशस्य नितय॑ 

शंतमखशतसेव्य॑ पद्न॑गर्भादिषन्‍्यम्‌ ! 

दुग्तिवनठुठारं॑ ध्वस्तमोहान्धकार 
सदखिलसुखहेतुं भ्रिप्रकारैंनमामि ॥ १॥ 

ये. शुद्दरामकुलपद्मर्विकासनोकों ४ 
जातोधिनां सुरतरुभ्षि चहुँदेव) | 

तब्नन्दनों. ईरिससेत्कपितागसिह! 
तस्माह्निष गूजनपतिसंत्रि नागदेवः ॥ २॥ 


“तज़ाबुभौ सुमिषजाविह ' हेमरामो 

रामात्रियहूर इृति प्रियदो5िनाँ ये | १० 
तज्ञश्रि कित्सितमहाम्बुधिपारमाप्त 

*आ्रीमस्छगिसिनपदाम्बुजमत्तमृद्र! ॥ ३॥ 
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१ शत मखा यागा येषा ते तथोक्ता इन्द्रात्तेघा शत तेन सेव्य बन्दनीयम्‌। २ पश्चगर्मों विष्णु: | 
३ त्रिशप्रकारै-क०, ग०, च०। मनता वाचा कर्मणेत्यरथ। ३-सोम- ७० | एतेन चन्नदेवस्य तत्सन्ततिपरमरानु- 
वर्चिनो अन्यक्तु्नागदेवस्य व दुयाग्वयप्रमवाव प्रतिपादितमू । ५ विकागना-क०, ग०, घ०, छ०, च० । 
६ -नाके च० | ७ एतत्नामा। « घड्धदेवसुतो हरिदेवः | येन सर्वप्रथम प्राइतभाषाया मदनपराजयों 
ग्रथितः | अयमेव प्रस्तुतप्रस्तावनायाः पद्चमपद्रपरिगणितों हरिदेवः| ९ एतेन हरिदेवत्य सर्वांतिणायि 
महाकवित्व प्रतीयते | १० वैद्यगिरोमणिः | १३ नागदेवप्रदतै । १२ हेमरामदेवनामानी | १३ -दो४र्थिना 
श० । -दोष्थनीयः स्ृ०] १४ चिक्त्सासागरपारज्ञतः । चिक्त्साक्रियाकुगलम्िक्त्तिक इत्पर्थ: | 
१५ 'भीमल्डमित! इत्यमिषेयः | 


5 मदनपराजये 
तेजो5ह नागदेवाख्यः सर्तोकब्ञानेन संयुतः | 
उन्दोः्ल्नारकाव्यानि नामभिधानानि पेद्म्यैहम ॥ ४ ॥ 
कथा प्राइतबन्धेन हरिदेवेन या छता | 
वच््ये संरकृतबेन्धेन भव्यानां धर्मृढ़ये॥ ४ ॥ 
५ येस्मिन्‌ भव्यजनग्रवोरधजनिका या मोक्सौख्यग्रदा 
संसाराब्धिमदरोम्मिशेषणकरी नृणामतीब प्रिया | 
यस्या; सुश्रवणात्‌ पुराक्ृतम्ध॑ नाश समूल वजेत्‌ 
या दारिद्रथविनाशिनी भयहरा वच््ये कीं तामहम्‌ ॥६॥ 


0 २, अरित मनोहरमेक॑ मवनाम पत्तनं प्रसिद्धम्‌। तत्रेषुकोदण्डमण्डितो 'मकरघजों 

१० नाम राजाउस्ति। तेन मकरध्यजेन 'सकतसुरसुरेन्द्रनर नरेन्द्रफणिफणीन्द्रप्रभृतयो 

दृण्डिता।। एवंपिधल्लेलोक्यविजयी युवाउतिरूपवान्‌ भहाग्रतापी त्यागी भोगी 
रतिप्रीतिभार्याह्यों 'मोहप्रधानसमन्बितः सुसेन राजक्रियाँ वर्चमानो5स्थाद्‌ | 

से थव मकरध्वज एकस्मिनू दिने ' शह्यत्रयगारवत्रये दण्डत्रये कर्म्मश्काश- 


नतयलओणया: 


३ ततो5हं थ० । तथोप्ह ख० | २ अयगेव प्रस्तुतग्रन्थत्य मदनपराजयस्य ग्रथक: | ३ पत्मेनानेन 
कविना स्ववीयमौद्धत्य॑ परिहृतम्‌ | ४ एतेन स्फुटितं यद्धरिदेवक्षतप्राकतमाषानिवद्धमदनपराजयस्यानुवादात्मकोध्य 
करतछातो मदनपराजयः | ५ संस्कृतबन्धे | ६ ग्रतोषजनका च० | अत “प्रत्ययस्थान्कास्यूवेस्यात इदाप्यसुप:” 
(अष्टा० ७।३॥४४) इत्यनेनेत्वे 'प्रबोधननिका” इत्येव पद साधु | ७ कथा ख०, च०, क० । एतेन प्रकृतकपाया 
धर्मकथात्व॑ प्रतीयते । आदिपुराणेषपि श्रीमगवजिनसेनाचायें! सन्मार्गदेशकत्वादर्मानुवन्धिनी कवितेव प्रश- 
स्पत्वेनामिसमता । “धर्मानुबन्धिनी या स्यात्कविता सैव शस्यते । शोषा पापाश्षवायेव सुप्रयुक्तापि जायते | परे 
तुष्यन्तु वा मा वा कविः स्वार्थ प्रतीहताम्‌। न पराराधनाब्छेयः श्रेयः सन्मार्गदेशनात्‌ ॥”-आदिपु० 
१॥६8॥७६। ४ अथास्ति ख० । ९ तलत्रेक्ुदण्डकोटण्ड-क०, ख०, य०, छ०, च० । कोदप्ड धनुः। 
“धर्मे कोदण्डक॑ धनुः” इति घनलक्षयः | १० मकरो ध्वजोष्त्य तथोक्त+, कामदेव इत्यथ: | ११ सकल्युरेद्र- 
उ० | १२ -नरामरन-ग० । १३ युवति -४०, च० | १४ -दयमोह-स्त० । १५ 'राजक्िया वर्तमान: इति 
प्रयोगस्यासज्ञतत्वात्‌ 'राजक्रिया प्रति वर््तमान/ इत्यन्ववयोजना विधेया राजक्रियां वर्तयमानः! इति 
वा स्योघनीयम्‌ । उखेन राज्य सद्बाल्य॑स्तस्थावित्यथें; | १६ “विविधवेदनागलकामिः प्राणिगणं श्रणाति 
हिनस्ति इति गल्यम्‌ ।?- राजवा० ७४८ | माया-मिथ्या-निदानमेदाच्छल्यत्य त्रिविघत्तम्‌) १७ “गारवत्रय 
च० पुस्तके नात्ति। “गारवाः परिग्रहगता तीव्रामिलञाषा: |”-मूछारा० दु० गा० ११२१ | कऋद्धित्यागासहता 
ऋद्धिगौरवम्‌ , अमिमतरसात्यागोडनमिमतानादरथ्य नितरा रसगौखम्‌॥ निकाममोजने निकामगबनादौग 
आपक्ति; सातगौखम्‌ ॥*-मूछारा० विज्यो० गा० ६१३। ३८ “दण्ड: मनोवाक्ायानामसद्बापारे |!- 
उत्त० टी० अ० १९ ] ५९ “कियस्ते मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकपाययोगैहँतुमिजोंवेनेति कर्माणि अष्टसंस्यानि ।?- 
उत्त० दी० भ० ३३ | तानि च शानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुनामगोत्रान्तरायामिधानि | 
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देशदोपा सव-विषयोधिमानमेंद्पमोदरृष्परिणामासंय॑मसुघ्पस नम टप्मृतिम: से! सँभा- 
सेरेध्तोआरराजबद्राजते | एवमन्यैरपि नरनरेन्‍्द्रे! सेवितों मकरध्यजे! समामण्डपे 
मोहं प्रति वचनभेतदुवाच- 


भो मोह, लोकत्रयसध्ये काचिदपूर्वा वातों भ्रुताउसि ! 
अथ मोहो जवीत्‌-देव, वार्तेंकाशयूर्वा श्रुताशरित । तदे(दे)कान्ते मवद्धिः भूयताए । 


“अपि खत्ततरं कार्य यड्भवेत्‌ प्रथिवीपतेः | 
तत्न वाच्यं सभामध्ये प्रोवापेदद बृहर्पति: || १ ॥” 
तथा चो(तथो)क्तश्व- 
“पटकर्णो मिचते मन्तरश्नतुष्कणं: स्थिरीभवेत्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयह्लेन  पटकर्णोंडक्ष | एवं सः ॥ २ ॥१ १० 
$ ३, एवं तद्॒चन॑ भ्रावयितुमेकान्ते गला मोहमह काम प्त्याह- भो खामिन्‌, 
प्िफेय॑ प्रेषिता तड्भबडद्धिरधायताम्‌ 

सब्ज्वलनेन विज्ञप्तिकेयं प्रेषिता | तद्भवद्धिरवधायताम । एय्मरक्ला मोहोध्नइहस्ते 
विज्ञप्तिकामदात्‌ | ततस्तां विज्ञप्तिकां मदनों याद्‌ वाचयति, तावदतिचिन्तापरिपृणों 
भूत्वा मोह 'अत्यमणत्‌-मोह, मया अन्मप्रसृत्येतदिदानीमपू्व भरुतम्‌ । तत्त्व 
न भवत्येदं मे मनति वर्चते। यतोः्ओेप॑ त्रेलोक्यं मया जितम्‌ । तदन्यत्तिभुधनवाह्यो 
जिननामा राजा कोश्सौ जातोजस्तीति। असम्भाव्यमेदत्‌। तच्चुल्वा मोहो बभाण- है 
देव, अवश्यमेदेयं सत्या वार्ता । यतः सब्ज्ञलनोञ्सो स्वामिनं प्रति मिथ्योक्ति'' न 
करोत्येव । उक्त्+ 

$ क्षुत्पिपासाणरातइजन्मान्तकभयस्मयरागद्रेपमोहचिन्तारतिनिद्राविस्मयमदस्वेदसेदा अष्टादश दोपाः | 
द्रष्व्यम-आप्तस्व० १५, १६। २ “यथा सरःसल्लिवाहिद्वार्र तदालवकारणत्वादालव इत्याख्यायते तथा योग- 
प्रणाल्किया आत्मनः कम आखवत्ीति योग आख्व इति व्यपदेशमहंति ।”-स० सि० ६॥२ | योगश्व काय- 
वादानःकर्मात्मक; । ३ विषिण्वन्ति-विषयिणं सबभ्नन्ति स्वात्मकतयेति विषयाः स्पर्शरसगन्धवर्गशब्दरुपा: | 
४ मदोडइछ्भार: | स चाष्टधा | तथा हि-“शान॑ पूजा कुलं जाति बलमृद्धि तपो वपु:। अट्टावाशित् मानित्व 
स्मयमाहुर्गतत्मयाः |?-र० भ्रा० ॥२५। ५ “प्रमादः कुशलेष्यनादर/-मनसो&प्रणिघानम्‌ | ?-ताजबा० 
८।१] स थ विकथाकषायेन्द्रियनिद्रालेहना चतुअतापश्चेकेकमेदात्‌ पद्दअघा | तथा हि-त्रीमक्तराष्ट्रवनिषाल 
कथात्मिकाश्रतत्तो विकथाः | क्रोधमानमायालेमव्पाश्रत्वारः पाया; | सशनस्सनप्राणचक्षु)भोजाणि पश्नेन्द्रियाणि। 
एका निद्रा, एकश्र खेह इति। ६ “प्रागीर्ियेष्वशमप्रबृत्तेविंरति: सयम, |”-स० प्ि० ६६१। ने 
सयमोडसंयमः | ७ व्यसन निन्‍्धकार्यप्रवृत्तिः | “व्यतन ल्वशुमे सक्ती पानज्ीमगयादिपु |” इृति विश्वः | लत 
धूतमयमासवेब्यापरनारीचौयासेयसक्तिमेदात्‌ स्तविधम्‌ | ८ सभामध्ये क०, ग०, घ०, च० | ९-ज; मण्डपे ग० । 
१० पद्च० सि० भे० १०७) ११ स्थिरो भ-७० | १२ पदकर्णाद २-_० | १३-र्य ख० | खयते सा ग० ! 
#.. घटकर्ग वर्जयेत्‌ सुधीः ॥”-पत्ञ० मि० १०८ ) ५४ तस्य वचनमाकर्प्प एका-स्०, ग०, घ०, ९०, 
च० । १५ गतों-ग० । १६ प्रत्यवद्तू ख० | १७ जिननाख्-स०, ग०, घ०, र०, च० । १८ उन्यदा-ल० 
ग०, घ०, 8०, उ० ॥ १९ मिथ्योक्त ख०, ग०, घ० | स्‍ “ 


जि 


ज्श्य्क 


५ 


४ मंदनपराजये 
“संबंदेवमयों राजा वदन्ति विदुधा जनाः । 
तस्मात्तं देववत्‌ पश्येत्न व्यकीक॑ कदाचन ॥ ३ ॥ 
तेंथा च- 
“सर्वंदेवमयस्मापि विशेष भूपतेरयम्‌ | 
५ शुभाशुभफरं सच्ो तृपाहेवाह्ववान्तरे ॥ 9 ॥” 


अन्यच, मो स्वामिन्‌, त॑ जिनराज॑ कि न 'ेत्सि | पुराश्श्माक॑र्श मपनगरे 
हुगतिपेशयाया 'आश्रमे यः" सतत बसति, चौय॑कर्मा करोति। भूयोभूयोअप कोइ 
पालकेन ' मृत्युनाईपि ' बुध्यते ' मार््यते च । एबमेकरिमिन्‌ दिने दु्गतिवेश्यायां 
विरक्तो भूल काहादिलन्धिवशेन अस्मच्छुतभाण्डगार प्रविश्य जिश्वुवनसारं रक्त 
९० अमभूताथ गृहदीत्वा तत्तणाद गृहमार्य्यादिसमह त्यत्तवोपशमाश्मारुह्य विषयभरेन्द्रियमटे- 
हुंदव॑स्थारित्रपुरं ययो । अथ तत्र पश्चमहाव्रतसुभठा थे सन्ति तैः अभूतार्थरतरसंयुक्त 
राज्ययोग्य॑ च्ष् त्सै तपोराज्यं दम । एवं तस्मिथारिपुरे ' गुणस्थानसोपाना- 
लदछते दुर्गपदुदुगमे सुखेन राज्यक्रियां वर्तमानो5रित । 
अन्यध, देव, तस्थ जिनस्थेदानी मोक्षपुरे विवाहों भविष्यतीति सकलजनपदो- 
!५ त्सवो वर्तते | 
तच्चुला कामेनाभाणि- भो मोह, तत्र मोक्षपुरे कस्यात्मजा, कीस्शा्सत ! 
(४, अथ मोह धवद्त-है देव, तरिमिन्‌ मोक्षपुरे सिद्धसेनत चुजा प्रक्तिनामा5तिसुन्दरी , 
शिखिगलनिभनीरुयय्यनाजलनिभमुपुकरृतसेवितसुरमिहुस सनिचयनिचितसहु पनइुंट - 
लकिरिसिजा, उदितिषोडशकलापरिपूणशशधरसब्निमवदन विम्षा, तिदशेन्द्रमचण्ड भुज दण्ड - 
२० सेजीकृतवक्रफोदण्डसच्शअ्रूठृतिका, विकसितचश्वलनीलोत्पलद॒लस्पद्धिविशातलोचना, 
निजधुतिबिस्फुरदमल्सुपर्णपक्ताफलभूषणविभूषित _ छलिततिलकशसुमसमाननासिकाग्रा, 
अमृतरसपरिपूरितेषत्सुवि(शुचि)स्मितविराजमानविम्पाधरा, नाना विधेद्ध नी लह्दीरकमाणि- 
क्यरत्ने खचितमनोदरोज्ज्वलवचुल्मक्ताफतह्वारतम्भमानालद्कृतरेखात्रयमण्हितकस्बुव - 
३ “* अतुना संपरकीतितः |** “न व्यीकेन कहिचित्‌ |”-पन्च० मि० से० १३११। २ अब 'हति 
हत्यध्याहाय॑म्‌। ३ दैव-गा० | 9 पद्च० मि० से० १३१। ५ शुमाशुमं ग० | ६ 'अन्यश्! क०, ग०, 
घ०, ७०, ४० पुश्षकेषु नात्ति। ७हे क०, ख०, ग०, घ०, च० | ८ अब चत्य प्रयोगरिचत्यः | 
९ वेश्याया यः ख०, ग०, ४०, च० | १० आशभ्रमे! ख०, ग०, ध०, ७०. च० पुस्तकेषु नात्ति | १३ दा! 
ग०, घ० पुस्तकयोर्नास्ति | १३ भूयोधपि क०, घ०, च० | १३ मृत्युना पूर्णापूर्णयुता च छ० | १४ वध्यते 
ख०, ग०। घ०, इ०, च० | १५ दीर्यते च ७० | १६ एवं निश्वति क० ] १७ 'कालादिलब्धिवशेन! क०, 
ख०, ग, घ०, च० पुस्तकेषु नास्ति | १८-भूतार्थ' छ० । १९ गुणस्थानसोपानालडकृते क०, ख०, ग०, घ०, 
च० पुस्तकेषु नास्ति। २० हुर्गदुर्गमे ख़० | २१ 'राज्यक्रिया वर्तमानः' इृत्यन्न प्व॑वत्‌ समाधान प्रकारों- 
इतुसरणीयः | ३२ हे देव ४०,च०। २६ कामो5माणि ख़०, ध०, च० | २४ तनूजा ग० | २५-सुन्दरा क०, 
गृ०, घ०, ४०, च० | २६ भुज्ञा ख०,च०। २७ “लल्ति! ल० पुस्तके नारिति ] २० रक्ष! च७ पुम्तके तार्ति | 
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द(म्बु)ग्रीवा, अभिनववरचम्पकडसुमशुभतरहुतकनकरुचिनिभगौरवर्णाज्ञा पी), अभिनव 
शिक्षदामोपमबाहुरुतिका, . प्रथमयौवनोद्धिल्रफर्ंशस्तनकरशभरनमितक्षाममध्यो । 
हत्यादिनाभिजधनजालुगुरफचरणतललापण्यरक्षणोपेतायाः सिद्धयज्ञनाया रुपबर्णन 
कृत्या जिन प्रति दयानामदूतिकया यथा दयोषिवाहघठना भवति तथोपायं(य))कर्तु- 
मारब्धम(व्धो»)रित | 
एवं तश्य मोहस्य बचनमाकण्य विषयव्याप्रों भूत्वा मकरध्जजोल्मणत्‌-हे भोह, 
तदध संग्रामे जिनेश्वर जित्वा सिद्धयज्ञनापरिणयन यथहं न करोमि तत्‌ स्व नाम त्य- 
जामि। हत्युकत्या पश्चविधकुतुमबाणसहित धर! करतछे गृहदीला तत्सद्रामार्थमंगमत्‌ । 
$ ४, अगरैवं तथुत्सुकत्मेन निर्मच्छन्तमवोक्य मोहो&जर्पत्‌-देव, बचनमेकक शृणु । 
निजबतमज्ञाल्ा सब्बामार्थ न गम्पते । उत्तेश, यता- 
“स्वकीयबरुमज्ञाय सड्ग्रामार्थन्तु यो नरः । 
गच्छत्यमिमुलो नाशं याति वह्ौ पतज्नवत्‌ | ५ ॥” 
तथा च- 
“मृत्यैरविरहितो राजा न छोकानुग्रहप्रदः । 
मयूसैरिव दीप्ताशस्तेजेस्यपि न शोमते ॥ ६ ॥* 
अर्न्यश्- 
“न बिना पार्थिवों मृत भृत्या' पार्थिव विना | 
एतेषा व्यवहारो5य॑ परस्परनिबन्धनः ॥ ७ ॥* 
तथो च- टूल 
“बाज तुष्टोषपि मुत्यानामर्थमात्र प्रबच्छति | 
तेन ( ते तु ) सम्मानमात्रेण प्राणैर्युपकुबेते ॥ ८ ॥ 
एवं” ज्ञात्वा” नरेत््रेण सृत्या# कार्या विषक्षणाः ! 
कुछीनाः शौययसंयुक्ताः शक्ता मक्ताः क्रमागताः || ५ ॥! 


भ्‌ठे 


तथा च- 
- 4 भवेहल्मेकेन समवायो बलावहः । 
- ताँरेव झता रजुयंया तागश्न बढ्ुयते ॥ १० ॥” -. १५ 


$ 'दुत! च& पुस्तके नात्ति | हुत तततम | “धुत जीते च णपउगप्नज्ञ तक क्षक व छिपे” ते किए २ विये। इति विद्व।। २ 'विदयते' इति शेष: | 
३ लगाम च० | ४ गलती बन । ५ शुछता-“अधिविलात्मनः शक पर के 
मु नाश याति वहढौ पत़वत्‌ -पत्र० मि० मे० ३५४। ६ “अरकिना लव राबा लेगा क । 
मयूखैरिव 72388 ॥7-पद्म० सि८ भे० ८८ । ७-स्तेजसापि ग० | ८ पञ्न० मि० भे० ८७ | ९ पद्ष० मि० 
से० ९१। १० तेडपि स- ख० १३ पद्च० मि० मे०९२। '३ गला ग। ३ तुलमा- अत्यानामपि बलूना 
सह: कार्यहाधिका । दृगैशैगलमाफनेंड्ते मततस्तिन. ।” -दितोपन मि० २७। १४ नागेडरी गए । 


है मदनपराजये 


एवं तस्य वचनमाकृप्य सबोणं कारक परित्यज्योपवि्ट)। ततो मौहं प्रत्यवोचह- 
भो मोह, यथथेवं तत्तं सकलसैन्यमेलन कृत्वा द्ुततरमागच्छ | 
ततो भोहो जजरप- देवें, एवं भवेति युत्तंम | एचश्ुक्ता त॑ मकरध्वज॑ प्रणम्य 
निर्गतः | अथ मोहमछे गते सति मकरध्वजः श्रुतौवस्था व्याप्ः होकमेन(त)मपठत्‌- 
५ “पत्तेमकुम्भपरिणाहिनि दुुमादें 
तस्याः पयोधरयुगे रतिखेदखिन्रः । 
बक्‍्त्रं निधाय भुजपलरमध्यवर्ती 
सप्ये कदा क्षणमहं क्षणदावसाने ॥ ११ ॥" 

0६, एवंपिधमुच्नलितचित्त शोकज्वर्सन्तप्ताइमतिक्षीणकाय्य दृष्ठा' रतिर्मणी 
प्रीतिसरी ' प्रत्यपृच्छत्‌- है सखि, साम्मतमस्मद्च्त्ताउयय्ुच्नलितं वित्तशिन्तापरिएूर्ण! | 
कथमेतत्‌ ! तदाकप्य॑ प्रीति! सखी 'प्रत्याह-हे सखि,फीइ्शावरथया व्याप्रोज्यमस्त्व 
ने जानामि । तत्‌ किमनेन व्यापारेण प्रयोजनम १ उक्तश्व यत।- 

“अव्यापरेए व्यापारं यो नरः कर्तृमिच्छति | 
स्‌ एवं निधन याति यथा राजा कढुदुमः ॥ १२ ॥९ 
१५. 'अथ रतिराह-हे सखि, अयुक्तमेतत्‌ त्वयोक्तम्‌। यत एवं पतित्रताधर्मों न भवति | 
अथ सा प्रीतिरत्रवीतृ-हे सखि, ये तहिं ल्वमेवे पृच्छां कुछ। एवं ससीवचन- 
माकप्येंकदा शय्यागारे शयनस्थमनक्ग रजन्यां प्श्नार्थ रतिरालिलिज् | तथथा- 


यद्दत्‌ पर्व॑तनन्दना पशुपतेरालिह्ननश्ाकरो- 
दिन्द्राणी त्रिदशाधिपस्य हि यथा गद्नानदी चाम्बुधे! । 
९० सावित्री कमलोझूवस्य तु यथा लक्ष्मीयथा श्रीहरे- 
रिन्दो रोहिणिसंज्िका फणिपतेदेंवी च पञ्मावती ॥ ७ ॥ 
एवश समालिज्वय तमपृच्छत्‌- देव, युष्माक॑ साम्मतं न चाहार।, न निद्रा, न 
राज्योपरि चित्तम्‌ , तत्कथमेतत्‌ ! अन्यच- 
॥ सवाणकामुं्क प- क०, ख ०, ग० । २ अत 'स/ अध्याहाय। । ३ अजल्पत्‌ ख० | ४ हे देव घ०, च० | 
५ मवतु ० । & युक्तमुक्तम्‌ ढ० | ७ श्रुतावस्था पूर्वरागात्मिका, तया व्याप्तः सन्‌ । पूर्वरागश्रायम- 
#अवणादर्गनाद्ापि मिथः संस्दरागयों: । दशाविशेषों योड्प्रामो पूर्वरागः से उच्यते ॥/?-सा० द० ३१८८ 
४ ४“ +अगमवाप्य तदीयसड्ञम्‌ (?-पद्च० सिर भे० २२०। ९ -दार त-छ० च०| $० मेंत्र 
'अनन्ञग! इत्यध्याहार्यम्‌ | १९ प्रीतिः सखी क०, ख०, ग०, घ०, ढ० | १३ -तंथ्रिन्ता--च० | १३ प्रीतिः 
प्राह सू०, छ+ | १४ प्रति प्राह ग०। १५ ” ' 'कीलेताटीव वानरः ॥”-पद्च० मि० भे० २१। ह 
बिचक्षण; ह ।१६ अठः पूर्व “अस्य 'छोकस्य कथा प्रतिद्ा” इति पुत्तकान्तरेम्योडघिकः पाठों वत्तेत ख० 
पुस्तके | १७ त्व गत्वा पृ ख०, ह०| ३८-न्यामवमर य्राप्य प्र-स्त० | १९ -दौवाम्बु-क०/ गे, #९ | 
३० संशका क०, ख०, ग०, घ०, च० | २१ धरणेलस्थ| २२ चिन्ता ख० | 


१ 


छ 








प्रथम परिच्छेदः ७ 
तस्वया को न जितो लोके, तया का द्वी न सेविता | 
सेवा ते न कृता केन, तद्पस्थान्वितोष्सि किम ॥ ८ ॥ 

0७, एवं तया प्ृष्टो मकरध्वजो वचनमेतद्चे-प्रिये, कि तवानेन व्यापारेण ! 
ममावस्थामपहरत्पेप॑पिध! को४रित ! तच्छुत्वा रतिरजत्पतू-काओवस्था लेग्रासत ते ! 
तदवश्यं कथ्यताम्‌ | से आह-प्रिये, यदा सम्ज्यलनेन विज्ञप्तिका प्रेषिता तदा सिदृष्य- ५ 
इनारुपलावण्यवर्णनं भ्रुत्ा तहिनप्रभूति मर्स' श्रुताप्यस्था हा । तत्कि करोमि ! 

अथ रहिराह-हे देव, त्नयात्मनो वृथा शरीरेशोष! कृतः | यतो मोहमछसरशे 
सचिये सति गुश्मेतन्न कथयंप्ति | उर्चाश्व यत!- 

“जनन्या यच्च नाख्येय॑ कार्य तत्‌ ख़ेजने जने | 
"सचिव कथनीय॑ स्थात्‌ कोहन्यो विश्रम्भ माजनः ॥ १३ ॥१ १० 
ततः ' पम्वेषुरुचे-है प्रिये, मोहेनापि ब्वातमेतद्‌ गुल्म। तन्मया सकतसैन्य- 
मेलनाथे प्रेषितीडर्ति | तथ्ावत्‌ स नागच्छति तावत्तत्र गत्वा यथा मामिच्छति 
तथीदमस्त्वया कत्तंव्य/। यत उच्यमात्‌ सकहं भधति | उक्त शव यतः- 
/उद्योगिनं सततमत्र समेति रुक्ष्मी- 
दूँव॑ हि दैवमिति कापु्षा वदन्ति। १५ 
दैव॑ निहत्य कुछ पौरुषमात्मशक्त्या 
यत्ने इते यदि न सिदृष्यति कोओ्न दोष: ॥ १४ ॥! 
“तथा च- 
'र्थ्स्पैक चक्र भुजगवमिताः सप्त तुरगा 
निराहम्बो मार्गशरणरहितः सारभिरपि ॥ २० 
रविरयत्येवान्त प्रतिदिनमपारस्य नमसः 
क्रियासिद्धिः सत्ते वसति महतां नोपकरणे ॥ १५ ॥” 

अन्य, यतरत्वया खमावेन एशे४ं तस्मान्मया कषितम । तथदि समा सिंसप- 
हरसि तत्व पतित्रता मवसि | महक वि 

३ छा ते घ०, च० | १स काम आ- घ०, च० | ३ सुरतावस्था क० | ४ अतः पर खण पुल्तके 


निम्नाद्ठित ते एैकपथ्मुद्वतमर्ति-+- 
2 «ऊंची डालितगाइ फछ देखि फाटिम हिया | 
वीणिन भूमितणाईं जे विडविहि ( ची ! ) आईय॑ |” ु 
५ -शोषण कृतम्‌ च० | ६ मौहरुदशे ग० । ७ कथयति क०, ग०, घ०, च०॥ ३0208 चामिनि 
गुणान्तरहों गुणवति भत्येडनुवर्तिनि कछने । सचिवे घानुपचर्य निवेध दुःखं दुखी भवति |?-पत्ष० पि० मे* 
११० [ ९ सचिवे ज- ख० | १० सत्य तत्‌ क-ख० | १३ भोजनम्‌ रू, 8० । १२ वामः । १३ यथानन्तरं 
'शा ( सिश्यज्ञना )! इस्यध्याहायम्‌ | ३४ पश्चमि० से० २१४। १५४ भोजप्र० १३९ | १६ -मार्तम-च७ | 











८ मदनपराजये 


0 ८, ततो रतिखवीत-भो देव, युक्तायुत्तं किश्विन्न जानासि | उक्त्- 
“स्वाधीने5पि कहन्रे नीचः परदारहूम्पटो भवति | 
समू्णंईपि तशंगे काकः कुम्मोदर्क पिवति ॥ १६ ॥” 

अर्थ कि क्वाउपि स्वभार्यादृतत्वमस्ति ! तच्छुत्ता कन्दर्पोंल्रोंचत्‌- हे मिये 

५ युक्तमेतत्‌ लयोक्तम्‌ | पर किन्तु तवया बिना कार्यमिंद न भवति। यतश्रीमिः स्लियो 
विश्वासमायान्ति | उक्तश्व यत)- 
“मौसृंगाः सक़मनुत्रजन्ति स्ियोज्ञनामिस्तुरगास्तुरतेः | 
मूर्साश्व मू्े: सुधियः सुधीभिः समानशीरुव्यसनेषु सस्यम || १७ ॥* 

तदचन॑ श्रुत्वा सचिन्ता भृत्वा रतिरभणत्‌- देव, सत्यमिद्पुक्तं भवता । पर किन्तु 

१० यद्ेव॑ देशेयसि तत्ते सिद्धिमायों भवति | 
“कोके शैर्च घृतकारेषु सत्य सप क्षान्तिः स्रीषु कामोपशान्तिः । 
क्लीबे पैय मचपे तत्तचिन्ता यँचेवं स्थात्‌ तद्मवेत्‌ सिद्धिरामा ॥ १८ ॥” 

अन्यच्, सा सिद्धयडनना जिननाथ॑ वज्चयित्वाउ्नयेषां नामप्रच्छामपि ने करोति। 

उक्तज्च यत- 
१५ “ये स्रीशस्राक्षसूत्राये रागायेश्व करड्विता: ॥ 

निमहानुग्रहपरा: सा सिद्धिस्तान्‌ न वाब्छति ॥१९॥” 
तर्क वृथाश्नेनातेन प्रयोजनम्‌ ! उक्तश्व यत)-- 
“व्यथमात्त' न कत्तंव्यमार्तात्तियंगातिर्मवेत्‌ 
यथामूद्धेमसेनाख्यः पक्वे  चैवोरके कृमिः ॥ २० 

२०. ९९, अथ कामोथवादीतू- कथमेतत्‌ ! साओअवीतू- 

अस्ति कर्स्मिथित्‌ प्रदेशे चम्पानाम नगरी सततप्रइत्तोत्सवा प्रभूतवरजिनालयनि' 

नधर्माचारोत्सवसहितआावका घनहरिततरुण्डमण्डिता, सकलभूमिभागोत्सड्ृसम्ध 


१५. ८४५ 


रदरविलासिनीविलासचलितचतुरचरणरणितनूपुर रस नारब॑ बधिरितदिगन्तराला, वर्णतय 











१ सुभाषित० भा० १७० । २ पद्मयमिद १०, ग०, ध०, च० पुस्तकेषु नात्ति | ३ अथ क०, गण, 
घ०, च० पुस्तकेपु नास्ति | ४ “मृगा मृगै;''"''गावश्र गोमिस्त'"' |” - पद्च० मि० भे० ३०५ ) 
७५ दर्शयति च० | ६ ““* राजा मित्र केन दृएं श्रुतं वा ।?-पद्च० मि० भे० १५८ | ७ पद्मस्थात्य द्वितीय 
तीयचरणयोः पूर्वोपरीमावोष्वल्लोक्यते य० पुस्तके | « राजा मित्र केन दृएं भुत वा ख०। ९ न च० पुस्तके 
नात्ति | १० यच्छति च० | वेच्छति ४० | ११ आर्च॑ष्यानमित्यथ; | १३ “इैवारः कर्कटी जियो” इत्यमरः | 
वे ककेटी कू- ग० | चैवातके च० | १३ रचना र- क०, ग०, घ०, 8०, च० | १४ राव ब्र-घ०, च० | 
चपिरीकृतदि- ग० | 


प्रथमः परिच्छेदः ९ 
गुणशुभष्यशू्रजनपरिपालित जनपद, नानाविषयागतानेकपा्रवैदेशयसाथंसमस्त्ञानस- 
म्न्नोपाध्यायशतशोमिता, प्रचुरपु रधधूवदन चनद्रज्योत्सनोद्भौसितवसुधाधव रुमाढो पश्ो- 
मिता। एवंविधायां नगय्यों हेमसेननामानों मुनय। करस्मिशिजिनालगे महोग्न॑ तपथर- 
एं इबन्तो हि तस्थु!। एवं तेषां तप्थरणक्रियावत्तमानानां कतिपयैदिवसरृत्युकाल! 
प्राप। । अथ यावत्तेपामासमृत्युव्॑तते, तावत्तरिंमश्वैत्यालये भावकजना विविधवुसुम- 
फराधेराराधनाएँजां चक्रिरे | ततोध्नन्तरं प्रतिमैकायाथरणोपरि सुपक्षमेकमैनारिक यत्‌ 
स्थापितमासीत्‌ तद्गन्धजनितारतेंन प्राणान्‌ परित्यज्य तत्थणात्तरिसन्नवैर्नारकमध्ये कृमि- 
जझ्षिरे | ततः श्रावकजना मिलित्या मेहोत्सवपृ्वक शरीरसंस्कारं चक्रिरे | 

१०, ततो "हितीयदिने येडन्ये चन्द्रसेननामान! साधवस्तिष्ठन्ति तात्मति भावका। 
पृच्छां क्तुमारव्धाः-अहो, हेमसेनैरिमै (रेमि) मेरणपयन्तमरस्श्रत्यालये महदोग्रं तपथरणं 
कृतम्‌। तत्तप/प्रभावादधुना का गतिमवापुरेषसवलोकनीयो(यं) मवद्धिः । 

अथ ते कालज्ञानसम्पूर्णा मुनयो यावत्‌ पश्यन्ति मोश्षे खग्गे पाताह़े नरके | एेपु 
स्थानेषु यद्वा न तिष्ठन्ति तदा ते विस्मितमानसा बभूदु/ | ततो भूयो5पि यदा 
पश्यन्ति तदा तत्नेव चैत्यालये सँवेज्चशणोपरि पक्षेबाहिकमध्ये क्ृमिरुपेण सममुत्न्ना! 
सन्ति | एवं स्फुट ज्वाला श्रावक्षात्‌ प्रत्यमिहितम-अहो, अस्मिश्ेष चैत्याल्ये सरवेक्ञ- ५ 
चरणोपरि पक्षेबरिकमध्ये कृमिरुपेण सप्तुलत्ना सन्ति | 

एवं तच्छुल्वा तसक्षणाद्‌ तदे(दे)वैनोरक मिला यावदबलोकयन्ति ते ताबब कृमि- 
रुपसस्ति | अथ ते विस्मितवेतसो भूला भ्रावका! पुनरुचु/-भो स्वामिन्‌, एवमिम(एमि)- 
हँमसेनैमंहोग्र॑ं तपथरणं कृतम्‌ | वल्पभावादीच्शाया गते। सम्भवार्थ कि कारण- 
मिदम्‌ ! तदाकष्य चम्द्रसेनुनयः प्राहुः-अहो, यद्यपि महोग्र॑ं तपथरण॑ क्रियते तथापि २ 
ध्यान बलपत्तरमिति। उक्तश् यत)- 

“आत्तें च तिग्येगतिमाहुँराया रौदे गतिः स्थात्‌ सह तारकी च। 
ध्में मेहेवेगतिनंशणां ध्याने च.. अन्मक्षयमाशु शुक्हे ॥२१॥ 

६ ११, तदाकृण्य श्रावकाः आ्राहुः-मंगवर्‌, कीच्यमार्च ध्यानम, कौरशं रद 

ध्यानम्‌, कीचश धर्मध्यानम्‌ कीदश ' शुक्रष्यानश हति से मकट्मस्मार्‌ प्रति कथनीयम २५ 
अथ ते ध्यानचतुष्कस्य निदशन तान्‌ प्रति निवेदयन्ति सम | तच्था- 
“ए छ छए. ६० । र-ललोहासि व-च० । ३ महासेनमुनीनामाराधनापूजाम्‌ | ४ 'महोतवपूर्वक, 
क०, ग०, घ०, ढ०, च० पुस्तकेसु नात्ति | ५-अन्यदि- ० । ६ थे! गए पुक्के नात्ति | ५ विनच-३०, 
ख०, ग०, घ० | ८ अत पूर्व 'हिमसेनमुनयः/ इत्युध्याहयम्‌ | ९ एवं विधि घ०, च० | १० तुलना-“अनन्त- 
दुःखसंकीणमध्य तिर्यगते! फहम्‌ [“-ज्ञाना० २५४२॥ ११-रात्रा क०, ग०, घ० | ३ तुना- 4024 


ता 


अन्‍्दक 


9 


अश्नपातपलह्ितम्‌ [?-ज्ञाना० २६३६ । १३ घुडना-/समवत्वथ कह्पेपु “०० १" -जझ्ञाना० ४१)२०। 
१४ ध्यानेन ज-ग० | १५ हुहना-/“' जन्मजानेक्ट्वासन्धव्यतनविच्युतः ॥-ज्ञावा० शराष५। ॥६-मार्चे 


की-ख०, च० | ३७ कि रौद्रम्‌ स०, च० । १< कि धर्मन्‌ ज०, च० | १६ जि धुड़न्‌ छ०, च० | 
र्‌ 


१6 


रे 


१० भद्नपराजये 
वसनेशयनयोषिद्रत्नराज्योपभोग- 
प्रंबरकुसुमग॒न्धानेफसद्भूषणानि । 
सदुपकरणमन्यद्वाहनान्यासनानि, 
सततर्मिति य इच्छेट ध्यानमात्त तदुक्तम ॥९॥ 
गेंगनवनधरि्रीचारिणां देहसाजां 
दलनदहनगन्धच्छेदयातेपु यत्रम्‌ | 
इति नेखकरनेत्रोत्पाठने कौतुक यत्‌ 
तदिंद गदितयुचेश्रेतसां रौद्रमित्थम ॥१०॥ 
दहनहननवन्धच्छेदनैस्तावनेश 
प्रमृतिभिरिह् यस्योपैति तोप॑ मनथ । 
व्यसनमति सदाध्घे, नानुकम्पा कदावि- 
न्पुनय इह तदाहुध्यानमेव॑ हि रौद्रय ॥११॥ 
भुर्तमुरगुरुमक्ति; स्भूताजुकम्पा 
स्तवननियमदानेष्वस्ति यस्यानुराग! | 
मनसि न परनिन्दा लिन्द्रियाणां प्रशान्तिः 
कथितमिह हितल्षेध्यानमेव॑ हि धर्मय्‌॥१२॥ 
खल विषयविरक्तानीन्द्रियाणीति यस्य 
सततममलऊरूपे निर्भिकल्पेज्व्यये यः | 
परमहुदयशुद्धध्यानतह्लीनचेता 
यतय इति बदन्ति ध्यानमेव॑ हि शुक्कम ॥१३॥ 
तदवर्य॑ याद ध्यावभनन्तकाले चोत्यथते तादशी गतिरव ति । अन्यच- 
मरणे या मतियस्य सा गतिभंवति भुवम्‌ । 
यथाब्भूजिनद्वार्यः खाज़े ना्ेंन ददुर। ॥१४॥ 
अथ ते भ्ावकाः गोचु।-सगवन्‌, कथमेतत्‌ ! ते मुनयः प्रोचु/- 
0 १२. भरित फरिमिश्ित्‌ प्रदेशे राजगृहं नाम नगरम्‌ | तत्ने च जिनचरणयुगल- 


नननज 





३ व्यतनश-ग० | २ अचुर कु-ग० । ३-मतिय- च० | -मपिय-ख० । ४ पद्ममिद सम्पूर्ण क०, 
ग०, घ०, च० पुस्तकेषु नास्ति। ५ नखकरपदने-ड०| ६ ज्ञाना० २६।८। ७ तुलना-* भनाखत 
नि'कदणत्वमावः स्वभावतः कोषकपायदीतः | मदोद्धतः पापमतिः कुछीर: स्यान्नास्तिको यः स हि रौद्रघामा |?- 
शाना० २६५। & सुसभ्रुतगु-&०, घ०, ड०, च० | ९ जिनगु-ग० | १० छुलना-/निस्किय करणातीत 
व्यानधारणव्जितम्‌ | अन्तमुंख च यथित्त तच्छुछममिति पत्ते |/'-ज्ञाना० ४३२] ११ मवेत्‌ च० | 
१२ म्वाइना-वा० | ६३ 'अस्ति? उ७ पुस्तके नात्ति | १४ तत्र जि-छ्व० ड०। 


प्रंथम। परिच्छेद! १ ! 


विमलकमलपरमशिवसुखरसासवादेनलीनमत्तमधुकरजिनदत्तश्रेहिनामा भावक! प्रतिवसति 
सम । तस्वैका प्राणप्रिया खरुपनिजितसुरेशाइनेत्याथनेकापूर्रूपा जिनदत्तारुया भार्या 
तिष्ठति | एवं तस्य सागारधर्मक्रियावत्तमानरय जिनदत्तस्य कतिपयैरहोभिर्तकालः 
ग्रापः। ततोथ्नन्तरं यावत्तस्य प्राणनिर्गमनकाढो वर्तते, तावत्तस्मिन्वसरे निजललना- 
हुुतलावप्यमवलोक्यात्तव्याए! सन्नेबपिधमवोचत्‌ | तथथा- ५ 
किमिह बहुमिरतेयुक्तिशूल्यैः प्रढापै- 
इंयमिह पुरुषाणां सर्वदा सेवनीयम । 
अमिनवमदलीलासालस सुन्द्रीणां 
स्तैनतटपरिपूर्ण यौवनं वा वन वा ॥ १४ ॥ 
एपा द्वीप मनोहरा5तिसुगुणा संसारसौख्यप्रदा १० 
वाद्याधुयंयुता वि्ञासचतुरा भोक्तुं न रुब्धा मया। 
दैव॑ हि प्रतिहृलतां गतम्ं घिग जन्म मेजर्मिन्मवे 
यत्पूवे खहठ दुसतरं इंतमघ॑ ॒ईं मयैतंद्‌ भरवम्‌ ॥ १६ ॥ 
तथा च- 
असारे सह पंसारे सारं शीताखु चन्द्रमा! | १५ 
चन्दन॑ मालतीमाला बीलाहेलोबलोकनम ॥१७॥ 
एवं जस्पन्‌ महाज्यरसनतप्ताज्ञः स्वाहनात्तंव्याप्तः पश्वलमवाप | तत्कणात्‌' ख- 
गृहाह्ृणवाप्यां ददुरोउजनि | 
$ १३, ततोअनन्तरं तस्य भार्या कतिपयैदिनैस्तस्थामेव वाष्यां पानीयमानयनाथ 
यावद्‌ गता तावतां दृषट्टा पूर्वभवसंस्मरणात' तस्या। सम्मुझो धावज्नागतः। अथ सा २ 
तदशनमयभीता सती शीघ्र गृहाम्यन्तर॑ विवेश | एवं यदा' यदा सा स्री प्रतिदिन 
तद्वाप्यां मच्छति तदा तदा से सम्मुखों धावन्नागच्छात । एवं प्रकारेण भूरि 
दिनानि गतानि । 
ततः कतिपयैदिवसैस्तनगरवाह्मप्रदेशस्थोद्यानवने केचित सुभद्राचा्यनामानों ुनयो 
पुनिशतपश्चकसमेता विद्ारकर्म ढुर्वन्तशाजग्यु! | अथ तेषामागमनमात्रेण तदन॑ सुशो- ,., 
मितं जातम। तद्यधा- 
शुष्काशोककदम्पचूतं वहुलाः खर््जूरकादिहुमा 
जाता पुष्पफलप्रपछ्ृवयुता! शाखोपशाखान्विताः | 


१-खादेन छी-ड० । -खादने छी-क० | २-व्याप्त एवं- ख०, य०, ढ० | ३ पद्ममिंदं क०, ख०, 
ए०, ध०, च० पुत्तकेपु नास्ति| ४ ““*“"'स्तनमरपरिजित्न"' ॥”-सुसापितत्रि० २३२९ | ५ ततम- 
ख० | ६ मया तहुतम्‌ ख* | ७ गीता च० | ८ हेल्यलीलव-ना० | ९-वगाहनम्‌ ख० | १० बिनव्तः | 
११-गा्च ए-च० | १२ 'स जिनदत्त' इत्यप्याहार्यम्‌। १३ 'यदा यदा ० पुस्तके नाम्ति | ५४ तो घ०्, 
च० पुस्तकयोनांस्ति | १५-तककुछा; ग०। 


४० 


बे 


नै 


१२ मंद्नपराजये 


शुष्काब्जाकरापिकापभृतयों जाता। पय।पूरिता) 
क्रीडन्ति सम सुराजहंसशिखिनथक्रु! खरं कीमिला।॥ १८ ॥ 
जातीचम्पकपारिजातकजपौसत्केतकीमस्छिका 
पत्निन्य; पयुखाः धणादिकसिताः प्रपुमधृपास्ततः । 
भुतन्तो मधुरस्‍वरंसुलदितं तद्गन्धमाप्राय ते 
गायन्तीव हि गायका स्थुरपरे (स्वरप्रा) भातीरश तदनम ॥१९॥ 
एवं तद्न॑ फ्लकुसुमपिराजमानमबलोक्य वनपालकी विस्मितमना मनप्ति चिन्तया- 
मास-केन फारणेनेद बन सहसा सुशोमित सज्जातस्‌ । तत्किमेषां मुनीनामागमनत्रभावातू! 
किम्बा किश्विदेरिश्टमस्य क्षेत्रस्य भविष्यत्येवं लू विज्ञायते मया | तदहमेतानि फ़हानि 
राजे दर्शनकरणार्थ नेष्यामि। एवं विन्तयित्वा नानाविधफलानि गृहीत्वा तद्युरनराधि- | 
राजनाथ मृत्सकत्येन येयो। अथ सुपसकाशमागत्य प्रणाम इला तस्वाकाशेद्षव- 
फूलानां दशनमचीकरत्‌ | 
अथ तान्यकालफ॒ठानि समालीक्य विस्मितचेता नरपतिर्वोचत्‌-अरे वनपालक, 
किमेतानि फलान्यकाले ! तदाक़ृण्ये स चाह-भो देव, फिमाशर्य' कथयामि | केचि्यु- 
नीखरा मुनिशतपश्ञकंसमेता अस्मनमागताः। तत्वणात्‌ तेपामागमनमात्रेण तह़न॑ 
सहसा फलकुसुमविराजमान मनोहर सज्ञातमिति | 
9 १४, एँवंतहचनमात्रशवणात्‌ सिंहासनाईुतथाय सप्तपदानि तेहिशि[म-] चहक्रस्य 
परमभावेन प्रणाम कृत्वा स राजा सान्त!पुरः सपरिवारों वन्दनाथ 'चचाल | अथ तहा- 
त्तामाकर्ष्प तत्युरनिवासिनः सर्वे शरावकजना जिनदत्तमार्यादिगरभूता! आपकाइनाः 
परममक्त्या बन्दूनाथ निर्ययुः। ततों पनिसकाश सम्भाष्य जिषपरीत्य गुएमक्तिफ्तेक 
प्रणम्य सर्वे तत्नोपनिविशुः । अथ तक वैराग्यपरां दीक्षा प्रा्थयन्ति सम । ' एके पर्समाक- 
पंयन्ति सम | एके गद्यपच्स्तुतिबचनेः स्तुतिं चक्रिरे | एके तानू घुनीनवलोक्य अब वर्य 
धन्या! एवं मनसि दप्षिरे । एके स्वातीतानागतभवपृच्छां इुवेन्ति स्में । एवं यावचत्र 
"जेकमहोत्सवो वर्तते तावचस्मिन्न॒वसरे सा जिनदत्ताजना सम्मुख स्थित्वा प्रणम्योवाच- 
भगपन, अस्मक्भचु निनद्ततस्य फीच्शी गति; सज्ञाता, -त कथनीय॑ मवक्निः तच्छुला ते 
ज्ञानहष्खया विलुलोकिरे। ततः प्रोचु-है एत्रि, कि कथ्यते ! “कथन योग्यं न मवति | 
१ कुवैत क०, च०। २ 'फल्कछुसुम-) “पक्ष कब. - ऋछछम- इलाबादास्य केन कारोनेए बनम इतिपकता पाक इतिपर्वन्तः पाठ: 
क्ृ०, ग०, ध०, च० पुस्तकेपु नात्ति | ३ अरिप्ट घुमम्‌। “अरिशे तु झुमामुमे” इत्यस्रः | ४ राशी क० 
श०, च० । ५ आययौ ख०, ग०, ध०, ४० । ६ चाबद्त्‌ य० | उवाच झ०| ७ एवं वचन-ख०, ई, 
च५ | ८ समुत्याय च० | ९ तद्दिगं क०,ख०, य०,ध०, च० । १० गल्वेत्ययः। १$-प्रचचाल क०, जे 
ग०, 5० । ६२ आवकलनाः ख० | १३ वाक्यमिदं ख०, ग० पुस्तकयोर्नारित | १४ सो क० पुस्तकेनात्ति ! 
१० छोके म-ता9 | १६ सुर्ख त्थि-घ०, च० | १७ कथनीया म-घ०, च० | १४ कथनवोग्य न+कं०, 


हे, गेक धं5, 25 


प्रथतः परिच्छेद्‌ १३ 


तत) साथ्पवीतू-भो भगवन्‌ , किमरिसन्‌ भवद्धि! शह्ढा कैत्तव्या  यतोडरिमिन्‌ संसारे 
उत्तमों जीवोध्ष्यधमः स्यादधमोण्प्युत्तमः स्थात्‌ । अथ ते प्राहु।-है पुत्रि, यथेव तत्तव 
भर्ता समृहाह्रणवाप्यां दहुंरो भूलवाउब्से । 


0 १४, तदाकप्य से विस्मितमनसा चिन्तयामास-अवश्यमिद सत्यम्‌ | यतस्तद्वाप्यां 


प्रतिदिन मम सम्मुखों धावज्नामच्छति यो ददु/ स एवं मम भरता भवति | यतों 
नान्‍्यथा मुनिभाषितमिति | एवं चिन्तयित्वा भ्ेयो४पि पुर्नि पप्नच्छ | तथथा- 
वशीजृतेन्द्रियग्राम: कृतज्ों विनयान्वितः | 
निष्फषायः असन्नात्मा सम्परदश्मिददाशुचि! || २० ॥| 
श्रद्माहमावसम्पन्नो नित्यपट्कमंतत्पर! । 
ब्रतशीलतपोदानजिनपूज्ासम्ुधत) ॥ २१ ॥ 
नँवनीतसुरामांसैम॑ पूदुखरपश्के। । 
अनन्तकायकाजतफलादिनि्शिभोजने! || २२ ॥ 
ओमगोरससम्पक्तेबिंदरे! पुष्पितो(तौ)दने! । 
दष्यहरदितयातीतग्रमुजैरज्यितो शने! ॥ २३ ॥ ( युम्ममर ) 
पश्चाणुव्रतसंयुक्तः पापभीहेंदेयान्वितः | 
एवंबिधथ में भत्तो मेकोज्भूत स कथ ग्रभो ॥ २४ ॥ ( कुकर ) 
तच्छुत्वा मुनयः प्रोचुः-हे ए॒त्रि, युक्तमिदयुक्त भवत्या | परन्तु यद्यपि जीवस्थ 
परमश्रावकगुणाः सन्ति, तथाप्यन्तकाले 'याद्शी बुद्धिरुपपचते ताइशी गतिभंवति | 
$ १६, अथ सा प्रोवाच-भो भगवन्‌, तन्‍मे नाथस्यान्तकाहे फीद्शो भावः सम्मुतन्नः 
अथ ते बवन्ति स्म-हे पुत्रि, स मिनदतो महाज्वरसंपीडितोउन्तकाले तवैव वार्तेन(संया) 
मृत्वा निजगृहाज्रणवाप्यां दरुरोअ्भूत्‌ | ततः साथ्मवीतू-हे स्वामिनू, यथेवमन्तकाे 
भाव प्रमाणं तरिक भ्रावकाणां सागारधर्मावरणं व्यथंग्‌ ! तदाकण्य ते प्ुनयों विहस्य 
प्रोचु।-हे पुत्रि, न मवत्येवम्‌ | ने भावो व्यर्थों न वा55चरणम्‌ | तच्छुशु | यस्य हि जीवस्य 





१ किमप्यस्मित्‌ विषये भवद्धिः गड्ढा न कर्तव्या ख० । २ कियते क० | न कर्तत्या ड० | ३ सबि 
ह्मितम-क०, ग०, च० । ९ इत; पूर्व भावकाचाससंयुक्तो निमम्लाधापरान्ितः' इत्यघिक: पाठ: ह० 
पुस्तके | ४ “मधुवन्नवनीत च मुद्नेतत्रापि भूरिशः । दिमुहूात्‌ परं भश्वत्संसजन्यज्विराशय; |?-पागारध० 
२१२। ५४ । हल्याद्राणि शरतान्‌ झुष्काप्यपि सं रगयोगतः ॥?- 

 ११३। ६ अनन्तैजोवैरुपलक्षितः कायो येघान्ते तथोक्ता।, त एवानन्तकावका मूलादिप्रमवा बनस्पतिकायिकाः । 
५अनन्तकाया; सर्वेडपि सदा हेया दयापरैः ।?-सागारघ०५।१७। ७ “सर्वे फहमविज्ञातं'* 'खादेन्नोहुखजती॥ 
सागारध० ३।१४ | ८ “ । रात्रिमकत तथा. ,,॥”-सागारघ० २१४ । 
९ “आमगोसतसंपूरत द्विदछ प्रायगो5नवम्‌। वर्षास्वदलितं चार पत्रणाकं च नाहरेत्‌॥”-प्ागारघ० ५१८ | 
३० भीतिई च० | ११ याहशो-०, 5० । ३२ भात-ह्व २, छ० | १३-काउमावग्रमाग क्ृ०, घ०, च० | 
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१० 


१५ 


न 


| 
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१७ 


१५ 


२० 


१४ | परदेनपराजये 


शुभधर्माचरणवेर्मानस्पाप्यन्तकाले यदि कथमप्यशुमो भाव: समत्यधते, ततस्तद्वावै- 
बशात्‌ ताहशीं गति प्रामोति | ततः खत्पतरं भ्ुक्त्वा पश्माच्छुमगतिं ढमते। यहः 
स्थितिच्छेदो5स्ति परं गतिच्छेदो नास्ति | अत एच नोभय॑ व्यथंग्‌। तत्तव भर्ताज्सों 
जिनदत्तः कतिपयैदिवसैदहुरत्वे निवृत्ते देवग्ति प्राप्श्यति | एवं मुनिवचन श्रत्वा मु 
प्रणम्य सौ मिनद्ता संगृहमाययों । अँतो वरय ब्रम।- 


मरणे या मतियेस्‍्थ सा गतिभंवत्ि भुवम । 
यथाध्भूजिनद्त्तार्यः खाद्डनात्तेन दहुरा॥ 
एयमुकत्वा तस्य कमिरुपस्य पश्चनमरकारान्‌ ददौ । तह! शीघ्र पोर्कशे खर्गे 
देवो5जनि । अतो् अ्रवीमि- 
व्यर्थभार्त॑ न कत्तव्यमार्चात्तियगगतिभवेत्‌ । 
यथाअ्भूड्मसेनाख्य/ पक्के चैबोरुफे कृमिः ॥ 
$ १७, एवं श्रृत्वा महाकोप॑ गत्वा काम प्रोवाच-हे दुधारिणि, किमनेन प्रश्नों 
क्तन ! यक्तया रचितमस्ति तत्सवे मया ज्ञातम्‌। शोकेनानेन मां हतल्वा ल्वयाईन्यो 
भर्ता हृदि चिन्तितो5स्ति | यतः ख्रीणामेकतों रतिनारित | उक्तथ यतः 
#जह्यन्ति साध॑मन्येव पहयन्तयन्यं सविभ्रमाः | 
हढ़त॑ चिन्तयन्यन्यं॑ ने स्लीगामेकतो रतिः ॥ २२॥ 
“भामिस्तृप्यति काष्ठानां नापगानां महोद्धिः | 
नान्तकः सर्वेभृतानां न पुंसां वामछोचनाः ॥ २३ ॥- 
“विश्चकर्त नृशंसत्व॑ चशच्चलत्व॑कुशील्ता । 
इति नैसर्गिका दोषा यासां ताः सुखदाः कथम्‌॥ २४ ॥” 
“तथा च- 
“वाचि चान्यन्मनस्थन्यत्‌ क्रियायामन्यदेव हि | 
यासां “साधारणं ख्रीणां ताः कथथ॑ सुखहेतवः ॥ २५ ॥” 





३-मानेडप्यन्तका-ग० | २ सजि-ग०,७० | ३ 'सा ग० पुस्तके नास्ति | ४ 'जिनदत्ता! ख० पुसतके 
नास्ति | ५ रहम्‌ ख* | ६ वाक्यमिदं च० पुस्तके नास्ति | ७ अन्र स इत्यध्याहाय॑म्‌ | ८ षोडअमेस्व-#०, 
ख०, ग०,ध०,४० |९ अन्यं भर्तारं ख०,४० | ३० चिन्तितमू-छ० | १६ ८“ *'प्रियः को नाम योषिताम्‌ |” 
पदश्च० म्ि० भे० १४६ | तुलना-/एक॑ ह॒शा पर॑ भावैववाग्मिर्यं तयेज्वितैः | संशयाउन्यं रतैश्वान्यं रमयन्यज्ञना 
जनम्‌ ॥”-ज्ञाना० १श५२। १२ पद्च०मि०मे० ३४८ १३ काहौपैः घ०,च०। १४ तुलना-“निर्दयलमनायत 
मूर्जल्वमतिचापलम्‌ । वश्य॑कर्ल कुशील्लं ज्रीयां दोषाः स्वमावजा; ॥”?-ज्ञाना० १९९ | )५ तुलना-/मनत्यत्य- 
इचल्यन्यद्रपुष्यन्यद्धिचेष्टितम्‌ | यासा प्रकृतिदोषेण प्रेम तासां क्यिदरस्म |[?-ज्ञाना० ११२१ | १६ साधारण- 


स्री-फ०, ग०, द०, च० | 


प्रथम; प्रिच्छेद: १५ 
अन्यबू- 
“विचरन्ति दुद्यीलेषु र्वयन्ति कुलक्रमम्‌ । 
हे सारन्ति गुर मित्र पति पुत्रद्च योषितः॥ २६ ॥ 
बदैतयोरगव्यात्प्ह्चन्द्रावीचेश्टितण्‌ । 
जानन्ति ये महाप्रा्स्तेईप वृत्त न थोषिताम ॥ २७ ॥” ५ 
तैथा च- 
“सुतदु:खजयपराजयजीवितमरणानि ये विजावन्ति । 
मुद्दन्ति तेईपि मून॑ तत्तविदश्रेश्ति स्लीगाण्‌॥ २८ ॥ 
जैरुपरेयानिपात्राणि ग्रह्यया गगन च। 
यान्ति पार॑ न तु स्रीणां दुशस्रित्थ केचन || २९ ॥” १० 
तथा च- 
“न तत्‌ ब्रुद्धा हरिव्याप्रव्याजनलनरेहवराः | 
कुवन्ति यत्‌ करोत्येका नरिं नारी निशा ॥ ३०॥ 
अन्यच- 
“एता हसन्ति च रुदन्ति च वित्तहेतो- १५ 
विधासयन्ति च मर न च विस्वसन्ति । 
तसमाक्षेरे्ण कुक्शीलपाक्रमेण 
नाये: इ्मशानघटिका हव वजनीयाः | ३१ ॥” 
0 १८, एवं तस्य कामस्य दारुणं वचनमाकप्यं रतिर्वीत्‌ू-भो नाथ, सत्यमिदयुक्त 
भषता | पर किन्तु युक्तायुक्ततों न भवति | उत्तश्व यतः- २० 
५कैशेय॑ 'क्मिज सुवर्णमुपछादूदूर्ना  च गोलोमतः 
पह्मातामरसं शशाइ उदधेरिन्दीवरं गोमयात्‌ | 
- काह्ठादमिरहेः फणादपि मणिगोपित्तगो(तो)रोचना 
प्राकाश्य॑ खगुणोदयेन गुणिनों गच्छन्ति कि जन्मना।॥| ३२ ॥” 
तस्वां बश्वयित्वा कोउन्यो भर्ताउस्माकमस्ति ? तत्नया एतद्वक्तत्यं ममोपरि २५ 
फ्तम्‌ | 
तहचन॑ भ्रुला प्रीतिः प्रोवाच-है सखि, यज्ञ वक्तव्यं तदनेनोक्तम्‌। तदिदानीं 
कि वथाप्नेन प्रोक्तेन ! यतस्तवयैवात्मनः सन्देह! कृतः 


१ ज्ञाना० ११५१० ॥ २ झाना० ११५२४। ३ ज्ञाना० ११५२५। ४ ज्ञाना० १२।१२६ | ५ ज्ञाना० 
१४२५] ६ “** "वेश्या: इमशानतुमना इव''"* *']7-झच्छक० ४१४ | ७ पर न-सत०। -न्ति पुरुष न- 
सुच्छक० ४)१४। ८ सदैव कु-ख० । ९ भील्वता नरेण ख० | 4० भवति क०, ख०, घ०, €०, च० | 
१९ यत उत्तद्न ख०] ११ पद्ष० मि० मे० १०३। १३ इमितः घ०, च० | १४ दूर्वापि गो-ज़० | १५ 
गोरेम्तः ग० । १६ शशाइुमुदघे-क०, ख०, ग०, घ०, च० | १७ तत्र त्वाँ कण ग०, ध० | 


१० 


१५ 


२० 


१५ 


१६ मदनपराजये 


“मंसेरपकबो पथ सहालापश (पे) चतुप्फतम | 
बातरां व्ययो मनस्तापस्ताइन दुःप्रवादनम्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्यच्च- 
/दुराग्रहग्रहग्रते विद्वान्‌ इंसि करोति किस | 
कृष्णपापाणसण्हेपु मार्दथाय ने तोयदः ॥ २६ ॥ 
तत्खदोपनाशाय गर्छ। उक्तश् यतः- 
“अग्रापि नोज्जति हर' किल वालकृट्ट 
कृर्मों विभत्ति धरणी खड़ प्र/0गे | 
अग्मोनिधिवेहति दु संहयाद्यामि-- 
महीकृ्त सुकृतिन: परिषालयन्ति ॥ ३३ ॥" 
तथा च- 
मार्तण्डाखवयजन्मना प्ितिंभृता चाण्डालसेवा द्रता 
रागेणाइुतविक्रमेण गहना। संसेविताः कन्दराः | 
भीमायेः अभिवंशजरृपवरेंदन्य॑ कृत रहुवत 
स्वा55मापाप्रतिपालनाय पुरुष! कि कि न चाद्वीडृतम॥ २७ ॥ 
एवं सद्शीवचनमाकर्ण्य रतिरमणी काम अणग्य मिंग्रन्थमार्गेण निर्गता | तद्यधा- 
यभेन्दुरेखा गगनाहिनिगता 
यथा हि गद्ढा हिमेमेदिनीपरात । 
ऋ्ुद्यायथेभात्‌ करिणी विनिर्गता 
रतिस्तथा सा मद्नादिनिर्गता ॥ २८ ॥ 
$ १९, एवं सा रतिरमणी यावत्तेन निग्नन्थमागेंण गच्छति, तावतू कामराजस्य 
सचिवों मोहः सम्मुखः प्राप्तः | अथ तेने मोहेन तां रतिरमणीमतिश्षीणां चिन्तापरिषृ्णो 
दृष्टा विस्मितमना। स मोह; ग्ेवाच-हे देवि, अस्मिन्‌ विपमे “मा्गे कुतो भवतीमिरागसर 
कृतम १ एवं तेन प्ृष्ठा सती सा "रतिरमणी सकलदृततान्तमकथयत्‌ | तच्छुत्वा मोदी 
्रबीत-हे देषि, यदा सब्ज्बलनेन विज्ञप्तिका प्रेपिता तदैतत्सब' मया ज्ञातम्‌ ।तद॒ह  तेनैव 
सैन्यमेलनाथ ग्रेपितः।' तदू यावदागमिष्यामि तावतू स न सहते [तदेतदयुक्त कृत तेन | 
ततो रतिराह-मो मोह, विषयव्याप्ता ये भवन्ति ते थुक्तायुक्त किलिन्न जानन्ति | 


१ पच्द्रयमिदं क०, ख०, ग०, घ०, च० पुत्तकेपु नात्ति | २ चौरप० ५० | ३ दुरवहवा-ख०, ड० | 
४ हसिथ्िन्द्रेंण। ५ स्वकीयवचननिवाहार्थमित्य्थः । “भाषा गिरि सरस्वत्याम! इति विश्ः॥ ६ आर्यिका- 
वेषंण | ७ हिमाचलात्‌। < इमात्करिणः। “द्विर्देममतज्ञमाः” इति धनल्लयः। ९ पैन मोहिन' इति 
पदद्यमत्रासइतं प्रतिमातिं] १० मार्ग गर० युत्तके नास्ति | १३ स्मरर-ग० | पदमि्ं ख० युसतके नास्ति 
१२ कामेन | १३ तन्न या- ग० | हैं 





प्रथम परिच्छेद! १७ 


उक्तश्व॒ यत;- 
“किम कुबल्यनेत्राः सन्ति नो नाकमाये- 
खिदशपतिरहल्यां_ तापसी यद' सिेवे । 
हृदयतृणकुटीरे दीप्यमाने स्मराना- 
बुचितमनुचित वा वेत्ति कः पण्टितो४पि॥ ३४ ॥” ५ 
अन्यच, सा सिदृष्यज्ञना जिननाथ॑ बश्चयित्वाज्येपां नामपरच्छामपि न करोत्येदं त्व॑ 
जानाति | तत्कि परदारामिलाएं (१०) कत्त' युज्यते | उक्तञ्व यता- 
“प्राणनाशकरा प्रोक्ता परम वैरकारणम | 
/ छोकह्वयविरुद्धा च पररामी, ततस्यजेत्‌ ॥ ३५॥* 
तथा च- १० 
“सब बीज नरकस्य द्वारमागंस्य दीपिका | 
हि झुचां कन्दः कहेमृं पररामा, ततस्यजेत्‌ ॥२९॥” 
अन्यच्- 
०सवंखहरणं बन्ध॑ शरीरावगवच्छिदाम । 
मृतश् नरक॑ धोरं ढुमते पारदारिकाः ॥ २३० ॥ १५ 
नपुंसकत्व॑ तियंकूलं दौर्मासयश्व भवे मवे | 
भवेज्नराणां मूढानां पररौमामिद्षपतः ॥ ३१ ॥ 
द॑त्तस्‍्तेन जगत्यकीरतिपटहो गोत्रे मपीकृर्षक- 
श्रारितस्य जलल्लस्गिणगणारामत्य दावानकः | 
संकेतः सकलापदा शिवपुरद्वारे कपाये दृहः २० 
कामात्तंस्त्यजति प्रतोदकमिदां(?)सल्ली परस्सी न 4ः॥३२॥” 

0 २०, एवं तस्या वचनमाकर्य मोहमछस्तां अरति[स]प्रपश्थमबोचत्‌-है देवि, पुक्त- 
मिदयुक्तं मवृतीमि; | पर किन्तु यस्य यथा सवितव्यमस्ति तदल्यथा न भवत्ि | 
उक्तञ्चं यत।- 

#सवितव्यं यथा येव न तद्भंबति चान्यथा । मु 
नीयते तेन मार्गंण स्वयं वा तत्र गच्छति॥ ३६ ॥ 

'हि भवति यंत्र भाव्यं भवति च॑ भाव्यं विनापि यत्नेन | 

करतलगत॑मपि नह्यति यत्य च भवित्तव्यता नास्ति ॥ ३७ ॥” 


या सि-ह | २-कारका। ढ० | ३-रामात्त-इ० । ४ तुरुता- दुःखखानिरागधेय कलेमृल भयत्य 
सच | पापचीज शुचा कल्दः अश्नभूमिन्ितम्बिनी ॥7-ज्ञावा० १२४७९। “*'दुःखाना सानिरक्षना |?-यो० 
शा० ३|८७ |] ५ थो० श्ञा० श९७ । ६ यो० श्ञा० २१३०३ । ० रामामिलाषितः च० [८ ““*दीछ बेन निन 
विहसमछिल नैलेक्यवचिन्तामणिः ॥?-सूक्तिझु० ३० । पद्यमि्दं क०, ख०, ग०, घ०, चर० पुलफेपु नात्ति | 
९ एव वच-ग० | ३० प्रति प्र-च० | ३१ यत्तत्य य-ऊ०, ख०, ग०, ४० | $२सुसापित० भा३ ९१३० | 
१३ पत्च० मिं० सं० १० | 
दे 


१८ भदनपराजये 
ततो रतिरिवाच-भो मोह, तदधुना कि कर्ततव्यम्‌ | तत्कथय । अहब्चेत या संह 
भूयोप्यागमिष्यामि तन्मां दृष्ठटा स कामोडतिकोप यास्यति | तत्॑ गरछ | अहं नाउआ- 
मिष्यामि । मोह! प्राह-हे देवि, युक्तमेतल्न भवति | मवतीमिरवत्यमागन्तव्यम | रति- 
राह-भो मोह, ल्व॑ तंत्र मां नीत्या कि तावत्‌ प्रथम॑ भणिष्यसि ! से मोह प्राहै- 
५ उत्तरादुत्तरं वाक्यं बद्तां सम्प्रजायते | 
सुबृध्गिणसम्पन्नाद्‌ बीजाद्वीअमिवापरम्‌॥ ६६ ॥ 
एवप्रक्त्ा रतिस्मप्या सह कामपार्खे समागतों मोहे। 


इति ठंकहुरमाइन्ददेवस्तुतजिन(नाग)देवविरचिते स्मरपराजये संस्कृतबन्धे 
श्रुतावस्थानामप्रथमपरिच्छेद! ॥ १ ॥ 


किनबलनन--न पीला 


| ७ मर &] 


द्वितीय; परिच्छेद: 


| १, ततीध्नन्तरं रतिस्मणीसहित मोहमालोक्य लजया स॑ तृष्णी तसथों | तदा मोह 
प्रोधाच-भो देव, किमेतदुत्सुकत्व॑ं कृतम | यावद्हमागरमिष्यामि तावत्त॑ न सहसे ! 
अन्यच, कि केन क्रापि खभार्या दूतुत्व॑ प्रेषितारित ! अथवा तस्मिन्‌ विपमे निग्नल्थ- 
मार्गे जिननाथस्थानपालका, ये सन्ति तैयंदि व्यापाधते  तदा5ःत्मनः स्रीहत्या भवेदिति | 
१० अन्यच, जगह्विख्यातं हास्य॑ स्थात्‌ | तत्‌ त्वया .मया बिना दु्म्मन्त्रोज्यं कृतः | 
अन्यचे - 
गोहत्या युगमेक॑ स्थात्‌ , स्रीहत्या च च॒तु्युगे । 


यतिहत्या चु कल्पान्ते, ऋणहत्या न शुद्धयति ॥ १ ॥ 
उक्तश्व यत)- 


६६7 7...९ 


दुरमन्‍जाननपतिविनश्यति यतिः सब्भात्‌ छुतो लालनादू 

विषोन्‍्नध्ययनात्‌ कुल कुतनयाच्छीढं खल्ेपासनात्‌ | 

मैत्री चाप्रणयत्‌ समृद्धिरनयात्‌ स्नेहः प्रवासाश्रयात्‌ 

स्त्री मधादनवेक्षणादपि झषिस्यागात्‌ प्रामादाद्धनम ॥ १ ॥” 
5 मा 3 व अप 22075 22222: आम 

$ तत्र' ख-, च० पुस्तकयोनात्ति | २ स आह ख० | हे आह क०, ग०, ध०्; ह० ] ४ पद्न० सि० 

भे० ६४। ५ 'मोह? ख०्; ४० पुस्तकयोर्नात्ति । ६ 'ठय्कुरमाइन्डदेवस्तुत' च० पुस्तके नास्ति | ७-सीईँ- 
देवस्तु-ग० | ८ स काम । ९ दूतख प्रति ग्रेषितात्ति ! इत्यन्वययोजना विधेया | दूतत्वे ख० | १० अंत 
(ति/ इत्यप्याहार्यम्‌ | ११ इतो मा विना ख० | ६२ पद्यमिदं क०, ख०, ग०, घ०, च० पुस्तकेपु नाति|| 
१६३ पश्च० सिं० से० १८० | सुसापितत्रि० *।३३ । ३४ दौम॑न्व्यात्‌ सुभाषितन्नि० । 


१५ 


ह्ितीयः परिच्छेदः १९ 


अत एवं सचिवेन विना ख्वामिना मन्त्रों न कर्तव्य! । 


एवं तस्य मोहस्य वचनमाकप्य कामोज्जवीत्‌-मो मोह, करिमनेन भूरिप्रोकेन ! 
यत्कार्याथ' प्रेषितस्ल त्वया कीच कृतम्‌ ! तत्कथय । मोह! प्राह-देव, यत्कार्याय 
लगा प्रेषितोहं तस्मया सकदसैन्यमेलनमेवंविध॑ कृत यथा सा सिद्धथहना तवैय 


भार्या भवति | अन्यश्च, स जिनराजस्तव सेवां यथा करोति तथोपायों मया रचितः | ५ 


एतद्नचनमाकप्य स्मरोप्वोचद-मोह, सत्यमिद्युक्त भवता । तदेव॑ फर्च' लगा 
शक्पते | मोह आह-देवे, अहमिति स्तुत्तियोग्यो न भवामि | यन्मया ख्वामिकार्य 


क्रियते से स्वामिन; प्रभाव; | यत उत्तेश्ष- 
“शाखासगत्य शाखाया शाखाग्र नु पराक्रम: | 
यत्‌ पुनस्तो्यतेःम्मोषिः प्रभाव: प्रामवों हि सः ॥ २ ॥! 


"ब्रेणुविककीकोति.तरणि तमारतसमूमि 

मेकरबुम्बति यहजुलज्ञवदन तन्मन्त्रिण: रफू्नितम्‌ | 

चैत्रे कूजति कोकिकः करतरं तत्‌ सा स्सार॒हुम- 

सतिनत्पति 'माहशः किमपि तम्माहात्यमेतद्‌ गुरोः ॥ ३ ॥* 
अँथवा धीमतां फिमसाध्यमर्ति ! उक्तज्च यतः- 

“र्पान्‌ व्याप्नान गजान्‌ सिंहान्‌ छोपमैवेशीक्षतान्‌ । 

'जिनेति क्रियती मात्रा धीमतामप्रमादिनाम्‌॥ 9 ॥” 


“वर बुद्धिप सा विद्या, विद्याया धीगरीयसी। 
बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः॥ ५॥” 

एतदचन श्रुत्रा काम प्राह-मों मोह, कथमेतत्‌ ! स मोहोआबीत्‌- 

0 २, अथा5स्ति करिंमश्रित्‌ प्रदेशे पौष्टूब्धन॑ नाम नगरम्‌ | तत्र व शिरिपि(ुप)- 
कारक-चित्रकारक-बणिक्सुत-मन्त्रसिद्वाशेति चल्ारि मित्राणि खशात्रपाज्तानिं 
सन्ध्यासमये एकप्रोपविश्य परस्पर सुखगोष्ठी कुबेन्ति स्म। एवं तेषां चतुणों मित्रत्व- 
वर्तमाननां कतिपैदिवसेः शिर्पि(वप)कारेण सस्ध्यासमये तांखीनाहुय एफ्जोपविश्य 
वचनमेतदमिहितिम-अद्दो, यदहं मणिष्यामि तधूयं करिष्यथ $ तदा तच्छुला ते ्रयः 
प्रोचु+-भो मित्र, तव वचन कस्मान्न ढुमों वयम्‌ | 
कह; पर कोश इल्मदिपयेसः पाठ: क०, ग०, ध०, च० पुलकेपु नास्ति | ३ सुसापित० भा० 
१६६|५८६ | ह “अथवा” च० पुस्तके नात्ति। ४ ““*'राजेति कियती'''॥”-पश्च० मि० भे० ४१ | 
५ /* *'विद्याया बुद्धिसत्तमा' ' ।?-पत्च० अप० ३६ | $ विद्यावुद्िग-च० | ७ पाण्डु क० | पौण्ड ख०,ढ०। 
« पारज्ञतानि तिष्ठन्ति | एकदा सन्ध्या-+०, ग०, ध०, ७०, च० । ९ क्रिष्यध्वमू २०, ग०, घ०, च० | 
4५ दे प्रोचु। ख०, ग०, 8० | 


अन्यच- 


तेंथा व - 


१५ 


हि 
नल 


१७ 


१५ 


२५ 


२० मद्नपराजये 


उत्तेज्व यत;- 

“मित्राणां हितकामानां यो वाक्य नामिनन्द्ति | 
तस्य नाशो(शं)विजानीयात्‌ यद्भविष्यो यथा मृतः॥ ६ ॥” 

अथ शिव्पि(ल्य)कारोअओचत्‌-कथमेतत्‌ । ते ओचु।- 

0 ३, अथास्ति करिमिथ्ित्‌ स्थाने पश्चिनीखण्डमण्डितो जलाशयः | तत्र हदे महास्थूला- 
ख़्यो मत्स्या) सन्ति | किनामपेयास्ते ! अनागतविधाता प्रत्युतन्नमतियंद्धविष्यश्ेति 
वसन्ति सम । एवं तत्र जलाशये करतिप्यैदिवसमीनलब्धका! परिश्रमन्‍्तथागताः । अथ 
तैस्त॑ जलाशय चतदमिहितम-अहो, अस्मिन्‌ जलाशये बहवो मत्त्या! सन्ति | ततयात- 
रागत्याञ् जाहूं प्रक्षिप्प नेतव्या एते। एचग्ुक्त्वा ते सर्वेजपि मीनछुब्धकाः खसथान॑ 
प्रति नि्ज॑ग्यु) | अथ तेपां झैलिशपातमिव बचनमाकण्य अनागतबिधाता तार्वेहय वचनमे- 
तदुक्तवानू-अहो, मबेन्तो कतिपयदिषिसपर्यन्तमात्मनो जीवित॑मिच्छतः ! तच्चुला अलु- 
त्पक्षमतिखादीत्‌-मो मित्र, कि लमेव॑ बपे ! स आह-अह्ो मित्र, अधथ मीनघातकैर- 
त्रागत्य जलाशय दृष्टा एतदेवामिहितम-'अहो प्रभूतमत्स्योष्य॑ जलाशयो5रित | तत्- 
भाते5रिमज्ञागन्तव के एयमुक्त्वा ते 'निर्मतवन्तः | तदवर्यं प्रभाते धीवरा अत्रागत्य 
अस्माश्रेष्यन्ति | तच्छीध्रमन्यत्र गन्तव्यम्‌ | उर्त्तज्च यतः- 

“यजेदेक॑कुरुस्याथें आमस्याथे कुलं त्यजेत्‌ | 
ग्राम जनपदस्याथें आत्मार्थ प्थिवी त्यजेत्‌॥ ७ ॥” 

तदाक्य सः प्रत्युत्पन्नमतिराह-भो मित्र, एवं मबतु | एवं हयोव॑पन भ्रुल्ा 
यद्भूविष्यों विहस्य प्रोवाच-अहो, भवन्तो परस्पर कि मन्ज्यतः ! मरणं खह यथस्ति 
तदम्यत्रापि गते सति किन्न मविष्यति ! उक्त यत।- 

“अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं सुरक्षितं दैवहत॑ विनश्यति | 

जीवत्यनाथो5पि बने विसर्जितः कृतप्रयत्लोबपि गृहे न जीवति ॥ ८ ॥ 
“हि भवति यज्ञ भाव्यं भवति च भाव्यं विनापि यत्नेन । 
करतलगतमपि नश्यति यस्य च मवित्व्यता क्षास्ति ॥ ९ ॥! 


“यथा धेनुसहस्रेषु कत्सो विन्दति मातरम्‌ | 
तथा पूर्वकृत कर्म कर्तारमनुगच्छति॥ १० ॥? 


अन्यच- 


१ हु “बुद्धा हितकामाना न फोतीह यो बच; | स कूर्म इव दुददिः का हितकामाना न करोतीह यो बच; | स कू्म इच दुबुंदिः काश्ठद्धूहो विनश्यति ॥”-पद्न० 


मि० मे० ३४४ | तथा-“अनागविधाता च प्रत्युततन्नमतिस्तथा | द्वावेती सुखमेघेते यद्धविष्यों विनश्यति ||” 
न्पक्न० मि० मे० ३४७७ । २ तुलनीया कयेय॑ पद्यतन्त्रमित्रमेदीयचतुद्दंभकथया सह | ३ कुलिशपातमिव 
बजञपातमिव दारुणमित्यर्थ, | ४ तानाहू-च० | ५ भवन्तों च० | ६ जीवितुमि-कृ०, ख०, ग०, ध०, च० | 
७ निर्गताः च० | ८ पञ्म० मि० भे० ३८६ | ९ (४*“* गहे विनश्यति [[”-पत्म० अप० ४२। पत्च० मिं० 
में० रे५२ | १० बिसजंति च० | ११ विनश्यति च० | ११ पत्च० मि० सं० १०, १३१ । १३ ४ «० "तथा 
पुराकृतं कर्म' " ॥)”-पत्म० मिं० सं० १३२ | 


द्वितीय: परिच्छेद: २१ 


तद्न्यत्रापि गते सति यद्भाव्यं तदंवश्यं भविष्यति | अन्यत्र, धीवराणां बचन- 
मात्रभ्वणात्‌ पिठ्पैतंकोपाजित (तो) जलाशय (यः) त्यक् कि युज्यते ! तद॒ह नापज- 
च्छामि। एवं तस्य यज्भविष्यस्य वचन श्रृत्वा तावूचतु।-मो यद्भविष्य, यदि ल॑ नारग- 
च्छसि, तदाध््ययोः कोअपे दोष़ो नास्ति। एबटुक्ला तावन्यजराशयमाठतुः | 
ततोश्नन्तरं मीनधातकाः प्रभाते तब्रागत्य जाएं प्रत्तिष्य य्भविष्येन सहाउन्यानपि 
जलचरात्निन्यु! | अतो वरयं श्रम-“मित्राणां हितकामानाय' इत्यादि । 

९ ४, एवं तेषां ब्रयाणां वचन श्रुत्वा शिल्पि(त्प)का रो ज्जवीत्‌-अहों, यथेव॑ तदेशान्तर 
गिल द्रव्योपाजन क्रियते (येत)। कतिपयदिविसर्पेंयन्तं खदेशे स्थातव्यम्‌ । 


“प्रदेशर्मयोड्भीता बहाल्स्याः प्रमादिन:। 

खदेशे निधन यान्ति काकाः कापुरुषाः भृगाः ॥ ११ ॥” 
तथा चँ- 

“क्षोइतिभारः समर्थानां कि दूरं व्यवसायिनास्‌ । 

को विदेशः सुंविधानां कः पर: प्रियवादिनाम॥ १२॥” 


«न चैतदू विद्यते किश्ियवर्थेन न सिद्धधति । 

यहनेन मतिमांस्तस्मादर्थमेक प्रसाधयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
ध्यस्यास्ति वित्त स नरः कुलीम: 

से पण्डितः स श्रुतवान्‌ गुणशः । 

से एवं वक्ता स च दर्शनीय 

सर्वे गुणाः काश्वनमाश्रयन्ति ॥ १४ ॥ 

*वस्यार्थास्तस्य मित्राणि, य्यार्थास्तस्य बान्धवा: | 
यखार्था: स पुर्मॉक्छोके, यत््याथों: स च जीवति ॥ १५ ॥ 
हैहेँ छोकेडपि धनिनां परोडपि स्वजनायते | 

स्वजनो5पि दरिद्राणा तत्कृणाद्‌ दुजनायते ॥ १६ ॥ 


पूज्यते यदपूज्योडपि यदगम्योअपि गम्पते ! 

वन्धते यदवन्योडपि तत(स)प्रमावो धनत्य च॥ १७॥| 

पक्के छू, ग० पुस्तकवोनोत्ति | २ पौजोपा-क०, ग०, घ०, च०। इन युच्यने ० । 
४ अन्र एव! इत्यध्याह्मरो विषेयः | ५” 'बहुमाया नपुंसकाः'""”-प्ध० मि० भे० ३५० | ६ भयाद्धीता 
ख० | ७ पश्च० सि० सं० १२०] ८ सवियानां ख्ृ०, घण्, च० | ९० न हि तदिद्यते “*'*॥"-पतद्० 
मिं० से० २) १० सुभाषितत्रि० १३२। ३१ पद्यमिंदं क०, ख०, ग०, घ०. ४० पुल्तरेपु नाति। 
१२ पद्च० सि० भे० ३। १३ यस्यार्थत्त-३० | १४ ४ * **'मर्बदा दुर्जनायते ॥"-पत्न० मि० सै० ७ । 
१५ पत्च० सि० भे० ७। 


अन्येच्- 


तथा च- 
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श्२ मद्नपराजये 


अधेभ्यो हि बृद्धेभ्यः संवृत्तेभ्यो यतस्ततः | 
प्रव्तन्ते क्रिया: सवा, पर्वतेभ्य इवापगाः ॥ १८ ॥| 
अंशनं चेन्द्रियाणा(नादिन्द्रियाणीव) सु: कार्याष्यखिलान्यपि | 
एतसमात्‌ कारणाद्षितत सवसाधनमुच्यते || १९ ॥” 
एवं तस्य बचनमाकप्य ते प्रोचुः-भो मित्र, एवं भवत्ति युक्तम्‌ | एवं पर्यालोच्य 
चत्वारों देशान्तरं निज॑ंग्यु) | 
0 ४, अथ ते चत्वारों यावद्‌ गच्छन्ति तावदपराहमध्ये भयड्ूरमरण्यमेकक प्राएुः | 
अथ तरिमन्नरण्यमध्ये शिल्पि(्प)कारेण तान्‌ ग्रति वचनमेतदमिहितम्र-अहो, एवंविय॑ 
भयहूरं स्थान राभिसमये वर्य॑ प्राप्ता।। तदेकैकों यामो जागरणीयः | अन्यथा चौर- 
व्याप्रादिभयात्‌ किल्चिद्विष्व॑ भविष्यति। अथ ते ग्रोचु+-मो मित्र, युक्तमिलुक्त 
भबता। तदबर्यं जागरिष्याम! | एयमुक्ला त्रयस्ते सुप्ता। | 
ततोअनन्तरं शिल्पि(ल्परेकारों यावत्‌ प्रथम निजयाम॑ जागति तावत तस्य निद्रा- 
5आन्तुं लुग्मा। ततोज्नन्तरं स निद्राभझ्नाथ काह्मेकमानीय कण्टीरवरूपं महाभासुराकारं 
सर्वावयवरसंयुतं चकार | तदूनु चित्रकारान्तिकमाययों शिश्पि(ल्प)कार | ततोंजपीह- 
भो मित्र, निजयामजागरणाथमुत्तिप्ठोत्तिष्ठ | एवमुकत्ा शिल्पि(ल्पोकारः सुप्ठः । 
अथ चित्रकार उत्यितः सन्‌ यावत्‌ पश्यति ताबदग्े दारुमयं कण्ठीरवरुपं महा- 
रौद् घटित ददर्श । ततोध्वदत-अहो, अनेनोपायेनानेन शिर्पि(ल्प)कारेण निद्रामझन 
कृतम्‌। तदहमपि किखित्‌ करिष्यामि | एवं भणित्वा हरितपीतलोहितकृष्णप्रभृतीन्‌ 
इंपच्युपरि उदृघ्ृष्य दारुमयं कैण्ठीरवरुपं विचित्रतवान्‌ | ततो&्नन्तरं चित्रकारों मल 
सिद्धि(ह) संकाशमियाय । प्रोवाच-भो मित्र, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ श्लीध्रेण | एवयुक्ला 
चित्रकारः सुप्तवान्‌ । 
अथ मन्त्रसिद्धों यावदुत्तिहति तावत्‌ सम्मुख कण्टोरवरूपं दारुमयं महारौद्र स्वा- 
वयवसम्पन्न॑ जीवनमिव(बदिव) 'विलोक्यातिभीतः । ततः प्रोवाच-अहो, हृदानीं कि 
कत्तव्यम्‌! सर्वेपामध मरणमवर्यमागतम्‌ | एवमुक्त्वा मन्द॑ सन्दं गत्वा मित्राणि प्रत्याह- 
अहो,उत्तिष्ठत,उत्तिष्ठ।। अस्या अठव्या मध्ये श्वापदसेकमागतमस्ति (इपापद एक आग- 
तोडस्ति ) एवं तस्य फोलाहलमाकप्य त्रयस्त उत्थिताः । ततस्ते प्रोचु;-भो मित्र, किमेव 
व्याकुलझयसि १ अथासों जबल्प-अहो, पश्यताहो पश्यत | एव (अयच्छापदं(दमया 


॒ 





३ पञ्च० सिं० भे० ६। ३ पद्मन० मिं० भे० ८। ३ ग्प्रिमनिष्टमित्यर्थ:। ४ वर्णानोइलास्य 
धैवेचित्रितवान! इति पर्यन्तः पाठः च० पुस्तके नात्ति | ५ पापाणोपरि | ६ सिहप्रतिमामित्यर्थ: | ७ विविध- 
वर्णानुरम्जिता चकार । ८ सट्लाशमिं- च० | ९ वाक्यमिदं ख० पुस्तके नास्ति | १० जीवमानं ख०; ड०। 
११ विलेक्येति भी-ग०, ध०, ड ०, च० | १३ प्रति प्राह क०, ग०, ढ० | मिन्रान्‌ प्रत्याइ ख०। १३ अत्यम 
ख्या म- क०, ग०, घ०, ड०, च० । १४ इवापदगब्दस्य नपुंसकत्व॑ चित्यमत्र | 


द्वितीयः परिच्छेद। श्रे 


मल्ेण कौलितम (तोहरित । ततः सम्मुख मायाति | तदाकण्य ते विदस्य प्रोचु)-भो 
मित्र, दारमयं श्रापदमेन कि न जानासि ! तदस्मिन्‌ दारमये पत्वाननरूपे निजविधा 
प्रभाव आवोभ्यां द्शितः । तच्छुल्वा मच सिद्धस्तद्ाहमयं सिंह (मयरसिह) समीप गत्वा 
यावतर्‌ पश्यति तावदरतिं ललण्जे | 
ततः स मलसिद्ध आह-अहो, प्रसब्ेनानेन युवास्यामस्मिन्‌ दारुसये पश्चाननरुपे ५ 
निजरविधाकौशल्यं दर्शितम | तदधुना मम विद्याकौतूहल पश्यत । यदि जीव(व्य)मान- 
मेनन्र करोमि तद॒हं मल्॒सिद्धो न भवामि । 
एवं मन््रसिद्धवचनमाकप्य बुद्धिमता वणिकपुत्रेणें मनसि चिस्तितम्‌-अहो, यदि 
कथमपि जीव(व्य,मानमिम करिष्यति तदहं दरस्थितो भृत्वा स्बभेतत्‌ पर्यामि | 
यतो मणिमल्रौपधीनामचिन्त्यों हि अभाव! | एवं चिन्तयित्वा यावद्नच्छति ताबत १० 
तावूचतु/-भो मित्र, इतस्ल गष्छसि ! ततो वणिक प्राह-अहो, प्रतनोत्सग कृत्वाउ5- 
गमिष्यामि। एयम्ुुक्स्ा यावदू गच्छति तावतू से वणिकृूपुत्रों इृक्षमेक सम्भुखमहाध्षीत्‌ । 
कर्थभृतम्‌ ! 
छोयासुप्तमग! शह्षन्तनिवहेरालीढेनीलच्छदः 
कीटेराइतकोटरः कपिहुले रकन्चे झतप्रश्रयः । 
विभ्॑व्धो मधुपैनिंपीतदुसुम! छाप्यः त्‌ एवं हुमः 
सबवल्िबहुसललसबसुखदों भूमारभूतोष्परः ॥ २ ॥ 
एव॑विध॑ वृक्षमारुक्य तत्‌ सव॑मपत्यत्‌ । 
ततोञ्नन्तरं मन्त्रसिद्धों ध्यानसिद्धों भूत्ता मन्रस्मरणं कृत्या तस्मिन्‌ दौरुमये 
जीर्वकरां चिक्षेप | अथाञ्सौ जीव(व्य)पानों भूल्वा इतघनधोरषर्धराइदरास उच्चलित- , 
चपेट! खदिराष््रारोपनेत्र उच्छलितरुलितपुच्छ॒च्छटाटोपोअतिभयदूरस्रयाणाममिप्नुसतों 
भूत्वा यथासहु्ध निषोतिताः (तितवान्‌) | अतो<हं ब्रवीमि-“बर॑ बुद्धिन इत्यादि | 
$ ६, तदाकप्य काम आह-भो मोह, सत्यमिदयुक्तं भवता। बुद्धथा बिना किश्विन्न 
भवति | परमेतत्‌ एच्छामि यक्तया सैन्यमेलनं तं तदिहानीतमस्ति नो वा ! ततो 
मोह! प्राह-हे देव, मया सैन्यसमूहं इत्वा परिवार प्रत्येतदमिहितम-अरे, यावद्‌हं खा- «५ 
म्यादेशं गृहीत्वाब््गमिष्यामि, तावद्भवद्धि्रेव स्थातव्यम्‌। एब्पुक्ला तब पाखें 
समागतो5हम | तदिदानीं तवादेश! प्रमाणम्‌ | " 
एतहचन भ्रुत्वा परम सन्तोएं गत्वा मद्नस्त” मोहमालिज्वय ओवाच-मोह, लमे- 
$ आवाम्या शिल्पकारचिन्रकाराम्याम्‌ | २ अतिछलो क०, ग्र०्, घ९, ड, च० | ३ छिहम।। 
४ पश्च० मि० सं० २] ५ विष्वग्विद्धच्छदः पत्च०। & विश्रव्धं छ० | ७ दारमये कण्ठीखरूपे | 
« जीवनम्‌ । ९ तालीनपि निपातितवानित्यर्थ/ | १० तमालिज्रथ ख०, ढ। ३६-य ततः प्रो-क०, 


शे०्, घ०, च० | 


नल 


ब्‌ण 


५४ भदेनपराजये 


वास्मक सचिवः | सर्वभेतद्राज्यं त्वया रक्षणीयम्र | तत फिमेतन्मां परच्छति ! यत्ते 
प्रतिभासते तदबर्यं करत्तंव्यं लया। उक्त यत/- 
“मन्त्रिणां मिन्नसन्धाने भिषजा सन्रिपातके | 
कर्मणि युज्यते प्रज्ञा ख्स्थे वो को न पण्डितः ॥ २० ॥”? 
तच्चुत्वा मोहो ओचत्‌ देव, यद्येवं तदादो यावत्‌ सैन्यमागच्छति तावेहतः प्स्था- 
प्यते | उक्त॑ज्च- ह 
“पुरा दृतः मकर्तंव्यः, पश्चाद्‌ युद्धं मैकारयेत्‌ । 
तस्माद्‌ दूत॑ प्रशंसन्ति नीतिशालविचक्षणा: ॥ २१ ॥ 
देतेन सब सैन्यं विबंल ज्ञायते प्रुवम्‌। 
सैन्यसंस्या च दूतेन दूतात्‌ परबढ्ं प्रमोः॥ २२ ॥” 
0 ७, अथ कामः प्राह-है मोह, युक्तमेतत लवयोक्तम | युक्तो दूतः प्रक्रियते(ित) । 
स आह-देव, रागद्ेषाविमाबाहुय दूतत्व॑ दीयते | काम प्राइ-है मोह, रागदेपों दृतले 
कुशलो भवतः ' किम ! स मोह आह-देव, इमो वध्चयित्वा कावन्यौ दूतवरों तहत! ! 


“उक्तज्व- 
“एतावनादिसम्मूती राग्रेषो महाग्रहो । 
अनन्तदुखसन्तानमतूतेः मथमाहुरी ॥ २१ ॥” 
तथा चे- 


“सतत्त्वानुगतं चेतः करोति यदि संयमी । 
रागादयस्तथाप्येते क्षिपन्ति अमसागरे ॥ २४ ॥* 


“अयल्नेनापि जायेते चित्तमुमो शरीरिणाम्‌ | 
रागह्रेषाविमी वीरी शानराज्याक्रघातकी ॥ २५ ॥ 
कचिन्मूढ कचिद्धान्त कचिद्रीतं कचिद्रतम्‌ | | 
शब्लितश्व कवचित्‌ छिट्ट रागायें: क्रियते मनः ॥ २६ ॥” 
एवं रागदेपयोः पौरुषमाकर््य तौ द्वावाहय निजाइबसनाभरणदानेन अभृतसम्मानौ 


तथा चे- 


कृत्वा बचनमेतदमिहिितं मकरध्वजेन-अहो, 'युवयोदूतलं किम्चिदर्ति; तत्‌ कर्तव्यम । 


4 पद्न० मिं० से० ४७३१ । २ सनह्निपातके विधमरोंगे | ॥ को वा न-ख०, ७० | ४ देव देव 4-ग० 
घ०। ५ दूत प्र-च० ७० | ६ तुरुना-“शतमेको5पि स वत्त प्राकारस्थों धनुर्घरः | तस्माद हुगे प्रगंसन्त 
नीतिशाल्नविचत्षणा: [[?-पद्च० मि० में० २५२ | ७ प्रकर्तत्य॑ प-क०, ग?, घ+ ! प्रहेतव्यः ख०। 
८ प्रकुर्चते घ०, च० | प्रकाशयेत्‌ ग०| ९ पद्यमिदं क०, जू०, ग०, घर, उ«० पुस्तकेयु नात्ति। १० किम 
ख०, ढ० पुस्तकयोर्नासित | १३ शाना० २३३२३ | १२-माडुरे क०, य०, च०। १३ ज्ञाना० २३३ | 
१४ ८“ “* “जायम्ते ***“रागादय* स्वभावोत्यशानराज्याज्धातका; |[”-झ्ावा० ३॥५॥ १५ ज्ञाना० २३|७। 


१६ युवयोखश्य करणीय॑ किश्षिद्‌ वृवत्वमस्तीति तालयंमू । 
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अथ तो रागद्ेषावूचतु-करिष्यावोअव्यस । देवः कथयूतु। ततो से काम आचप्दे- 
अहो, तथुवाभ्यां चरित्रपुरं गत्वा जिनेश्वरं प्रत्पेव॑ वक्तव्यमू-भों जिन, यदि लव 
सिद्धयज्वनापरिणयन करोषि तते ज्रेलोक्यमल्टसपाज्ञापस्त। अन्य यंदस्मार॑ 
त्रिश्ववनसारं रक्तत्रयं न ददासि तत्मभाते सफरसैन्यसमन्वितों रतिनाथ! समागमिष्यति। 
एवपुक्त्ा तो प्रस्थापयामास | ५ 
0 ८, अथ तो तेन विषममार्गेण गच्छन्तौ यावज्जिननाथस्थानं सम्प्राप्त 
तावदतिक्षीणो बभूवतु! । तंतस्तो द्वारस्थितो दष्ठा सम्ज्बलनोअ्राध्षीत-अह्दो किमथे 
जिनपाण्व युवाभ्यामागमन कृतम्‌ ! अथ ताबूचतुः 
भो सब्जलन, स्वाम्पादेशात दूतत्वाथमावास्यामत्रागमन कृतस्‌ | ततः सब्ज्वतनो 
पभापे-अहो मवत्वेय॑ पर किन्तु (परन्तु) युवाभ्यां वीखत्ति त्यक्तवा फिमेतद्‌ दृतत्व॑ कृतम्‌ १ १० 
अथ तावूचतु।-हे सब्ज्वलन, त॑ किश्विल पेत्सि | स्वाम्यादेश। सेवकेन कृत्यो्थवा- 
अृत्यः परन्तु कतंव्य;, यतोउल्यथा राजग्रियो न भवति । 
उक्तंश्व- 
धो रणं कझ्रणं यहुन्मन्यते भयवर्जितः | 
प्रवास स्वपशवासं॑ं से भवेद्राजवल्ठम: ॥ २७ ॥ १५ 
ने पीछ्यते यः क्षुधया निद्यया यो न पीब्यते । 
न च शीतातपायेश्व स भवेद्ाजवहममः ॥ २८ ॥ 
नें गव॑ कुछते माने नापमाने च रुप्यति | 
साकार रक्षयेचसतु स॒ भवेद्राजवलमः ॥ २९॥ 
ताब्तो5पि दुरुक्तोडपि दण्डितोडपि महीभुजा। २० 
यो न चिन्तयते पाप॑ से भवेद्राजवल्ठभः ॥ ३० ॥ 
* नाहतोडपि समम्येति द्वूरे तिष्ठति यः सदा । 
पृष्ठ सत्यं मिर्त' ब्ते स भवेद्ाजवक्ठम: ॥ २१ ॥ 
*युद्धकालेस्मग: सथः सदा प्ष्ठानुगः पुरे। 
प्रभुद्वाराश्रितो हम्ये स॒ भवेद्राजवहुमः || ३२ ॥ २५ 


$ देव ख०, च० | २ तत/ ख०, ग०, घ०, छ, च० पुस्तकेषु नात्ति। ३स आचपष्टे ख०, ह | 
४ यदस्मा्क घ० च० । ५ तितः आरम्य 'तावूचतु:? इत्यन्तः पाठ; च० पुस्तके नात्ति | ६ अन सेवक ! दत्य- 
ध्याह्ययेम्‌ | ५ पत्ष० मि० भे० ६२। 4 ख़सुरावात ग०। ९ “न क्षुधा पीछ्यते यस्तु निद्रया न कदाचन | 
*** * स भत्योष्हों महीसुजाम [?-पश्ष० मि० भे० ९९) १० ““"“* स शत्योष्हों महीभुजाम्‌ |”--पश्च० 
मिण्से० ९८। ११ क्ृष्यति क०, ग०, घ०, ड०, च०। तप्यते-पद्ष०। ११ “*“" स भत्योइहों- 
महीभुजाम्‌ |-पद्च० मि० भे० ९७ । १३ “योपनाहुतः' ''स भृत्योष्हों महीभुजाम्‌ |-पश्च० स़रि० से० ९५। 
१४ स्वमस्थेति क०, ख़०, घ, ड०, च० | १५ मिदं क०, ख०, ग०, घ०, च० । १६ पश्चे० सि० से० एढ । 

द्रे 


१५ 


२० 


२६ मदनपराजये 
प्रैमुप्रसादज वित्त सुपात्रे यो नियोजयेत्‌ | 
वल्लाचश्च॒ दघात्यज्े स॒ भवेद्राजवह्मः ॥ ३३ ॥” 
अन्यच्च, भो सब्ज्वलन, सेवाधर्मो5्यं महादु/सहो भवति । उक्तश्ल यत+- 


“सेवया घनमिच्छड्धिः सेवकेः पश्य यत्‌ कृतस्‌ । 

स्वातनवय॑ यच्छरीरस मूढेस्तदपि हारितम | ३४ ॥” 
तथा च- 

“जीवन्तोडपि मृताः पत्च प्रौहुरेव॑ विचक्षणा: । 

द्रिद्री व्यौपितो मूर्ख: प्रवासी नित्यसेवकः || ३५ ॥” 
अन्यक्च- 

/बरं॑ बने वर॑ मैक्ष्य वर॑ मभारोपजीवितम्‌ । 

पुंसां" विवेकतत्तानां सेवया न च सखपदं:॥ ३६ ॥ 


॥) 


तथा च- 
“वर! बने सिंहँगजेन्द्रेसेवित 
“दुमाव्य॑ पकफछासयुमोजनस्‌ । 
तृणेषु" श्य्या १२ वरजीएवस्कलं [पल 
न सेवके राज्येपदादिकं सुखम ॥ ३७ ॥” 
तथा च- 
“प्रणमल्युन्नतिहेतोजी वितहेतोर्विमुश्नति म्राणान्‌ | 
दुःखीयति सुखहेतोः को मूरे:" सेवकादपरः ॥ ३८ |” 
अन्यच्चे - 
“भावे: सिम्पैरुपक्ृतमपि द्वेषितामेति कश्रित्‌ 
साध्यादन्यैरपक्ृतमपि प्रीतिमेवोपयाति । 
दुर्गाद्मत्वान्यपतिवचरसां नैकभावाभ्रयाणां 
सेवाधर्म: परमगहनो योगिनामप्यगम्यः || २९ ॥” 


३ /“* सुप्राप्त यो निवेदयेत्‌ |”-पत्च० मि० से० फण। २ पद्म० मि० भे० २८७। ६३ /***' 
भूयन्ते किछ मारते।?-पद्म० मि० से० २८९। ४ वाधितों ग०। ५ /वर॑ व्याधिम॑नुष्याणा नाधिकारेण सम्पठ | 
-पत्च० मि० मे० ३०३ | ६ सम्पदा; छ० । ७ पन्च० अप० २५॥। पद्चमिदं च० पुस्तके नास्ति | 6 व्यातर 
-छ० | ९ गजेन से-ग० । १० हुमाल्ये प-क०, ख०, ग०, घ०। ११ तुलानि श-हितो०, पद्च० ! १३ 
परिधानवल्कल्मू-ह्वितो०, पत्च०। १३ पदाड्वितं सु-ग०। १४ “वल्युमष्ये घनहीनवीवनम्‌ |”-हितो०, पद्म । 
१५ हितो० सुहृदूमे० २६॥ १६ मूठः से-ख० । १७ ““*" औतये चोपयाति | * **' 'तुपतिमनतां ॥7 
-पत्म० सि० मे० ३०८। 
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तंथी चे- 


“जैनान्मूकः प्रवचनपुठुरातुढे जह्पकों वा, 
धृष्ट: पार भवति चौ तथा दुरेतश्व प्रमादी। 
क्षान्या भीरयेदि न सहते प्रायशों नामिजातः , 
सेवाधमं: परमाहनो योगिनामप्यगग्यः || ४० |” , हर 
0 ९, एवं तदाकर्ण्य सम्ज्बल्नोअबीद-अहो, युक्तमेतदुक्त॑ भपद्भधयाम । सेवा 
एवंविधों भर्वेति | एवं तदिदानी कि प्रयोजनम ! तेत्‌ कथ्येताम । "अतस्तो रागदेपा- 
वृचतुः-भो सब्ज्वलन, जिनेन सह दर्शनं यथा मवति तथा ल॑ं बुर | एवं भ्रुला सब्ज्व- 
ढनः सचिस्तो भूत्वाध्तवीत-अहो, करिष्याम्पेवम्‌। परन्तु युवयोजिनदर्शनं शुमतरं 
न भविष्यस्पेषं मे प्रतिभासते | यतोथ्यं जिनराजो मदननामाउुपि ने सहते। तथुवां १७ 
इृषटा किल्विद्विष्म॑ करिष्यति। तस्महाननर्थों मविष्यति। एवं तदाकप्य तौ" रागदेपों" 
कोप॑ गत प्रोचतुः-मो सब्ज्वलन, साधु साधु लमस्माक सुहत, तत लव यदेें 
वदसि तहिद्वाप्यं केन कर्तव्यम ! तदम्यागतेम्यों पक्तुमेष॑ युज्यते ! उक्तत्व- 
भएह्यागच्छ समाश्रया55सनमिदं कस्माचिरादू हमसे, 
का वार्ता लतिदुरकोअसि कुंशेकी प्रीतोजरिम ते दर्शनात्‌ ॥ , १५ 
"एवं नीचजनेअपि कपँुचितं प्राप्ते गृहदें' सबेदा , 
धर्मोधय॑गृहमेषिना निगदितः प्रानैदधु: शर्मदः ॥ 9१ ॥ 
हट, द्ानननो दाद्मान्न दचातुक पु । 
उत्माय.. चासन॑ दबादेष' परम: सवातनः ॥ 9२ ॥! 


“ते धन्यास्ते विवेकशञस्तें प्रेशेया हि. मूतहे। 
आगच्छन्ति गृह येषां कार्योथ. छुहदो जनाः॥ 9३ ॥ 
एतदाफर्प्य सब्ज्वतनोओोचत्‌-अहो, युष्रद्धितार्थमेतन्मयोक्तम्‌ । त्युवयोद्ेपार्थ- 
“मपगमितम्‌ । तद्‌हं स्थामिनं पृष्ठाध्गमिष्यामि। उक्तत्च यत!-- 
१ “धृष्ठ: पा भषति व वसन्दुरतो5्प्यप्रगत्मः”-सुभाषितत्रि० ४४० | २ बाचको ज-सुभाषितत्रि० | 
३ भवति सतत दू-क०, ग०, छ०। भ्रमतिं व सदा दू-ख०। ४ दूरतो5पि प्र-्०। दूरतशआंप्रगहम; 
क०, ग०, छ० । ५ अन द्वितीयतृतीयपादयोः क्र०, ग०, छ० पुस्तकेषु पूर्वापरीकारों इश्यते । ६ सेवा- 
विधिरेब-ख्व० । ७ वाक्यमिरद ग० पुत्तके नात्ति | ८ प्रयोजनीयम्‌ च० । ९ तित्‌ कष्यताम! ० पुत्तक्े 
मात्ति। १० कथनीयम्‌ क०, ग०, घ०। १३ तावूचतु; ख,७० | ३३ त॑ रा-च० । १३ 'तो रागदरेगो' इति ख० 
पुस्तके नास्ति | ३४-सि च मवान्‌ प्री-क०, ग०, घ०, च० । १५ ““*“*'ख॑ ये समुपागतात्मणयिनः 
प्रह्दयत्त्यादरात्‌ तेषा युक्तमशड्ितेन मनसा हम्यांणि गन्तु सदा ॥”-पद्च० सि० सं० ६७ ।.4६ यहे स-च०। 
१७ पद्ममिदं क०, ख०, ग०, घ०, च० पुस्तकेषु नात्ति। १८ ““*" समस्या इह सूतके।”-पत्च० सि० से० 
२८५। १९ प्रशस्यात्ति भू-वव०। २० कार्याय सु-० । २३ स्वा्यें गिलन्ताहस्डूघातोः उप्रतवये प्रयोगोध्यम्‌ | 
अवशतमितयय:। २२ दया 55ग-ख०, घ० । २३ “पर्कन्तों वस्यते सूमेः सम'" "' ॥”-पत्ञ० सि० मे० १३६। 


तथा च- २० 


२८ भर्दनपराज॑ये 


“हम्यते भूमिपर्यन्त॑ समुद्रस्थ गिरिरपि। 
न कथश्षिन्महीपस्य चित्तान्तं केनचित्‌ कचित्‌॥ 9४ ॥” 
ततस्तावुक्तवन्तौ-हे सब्ज्यलन, एवं भवतु | परन्तु लगा किश्विदावयोरशुभं न 
ग्राह्मम्‌ | सब क्षमितव्यम्‌। एवं श्रुत्वा सब्ज्वलनोओचत्‌-अहो युवाम्यां गृहमेधिनां 
५ धर्म एवंविधो5मिहितस्तदत्र किमशुम ग्रदीष्यामि | 
0 १०, एवमुक्त्वा सब्ज्वलनो जिनपाश्वें गत्वेदमबादीतू-देव देव, मकरध्वजत्य 
दूतयुगलमागतमस्ति, तथदि देवोदेशो भवत्ति तदस्यन्तरमानेष्यामि। एवं तदचन 
श्रृत्वा परमेश्वरेणोचलितकरेण 'आगन्तुं देहि' हत्युक्तम्‌ | 
एवं जिनवचनमाकण्ये सब्ज्वलनो यावहच्छति तावत सम्यक्लेनोक्तम-अरे 
१० सज्ज्वलन, किमेव॑ चिकीष॑स्ति ! यत्र निर्ेगोषशमादयो वीरास्तिष्ठन्ति तत्र रागदपयोन 
कुशलुम । से ब्ृते-अहो, भवत्वेबस, परमनयोलोंक्रयविद्तिबल्प्रसिद्धि! | तदेतो 
केवल दृतत्वाथमागतो । तदत्र कि इुंशलाइशल्म्‌ ! 
एवं इयोव॑चनमाकर्श्य परमेश्वर! श्रोवाच-अहों पररपर॑ किमनेन विवादेन ! यतो 
भया ग्रभाते ससैन्यमदनो वेन्धनीयोअस्ति | तदूदूतयुगलस्याभ्यन्तरे प्रवेशों दीयते(येत 
१५ कि बहु विस्तरेण ! तच्छुत्या सब्ज्बलन उमीवस्यन्तरं प्रवेश्य जिनसकाश- 
मानीतवान्‌ । अथ जिनेन्द्रं पील्याधिष्ठितं शुभ्नातपत्रत्रयोपशोमित॑ चतु।पष्ठिचोमरपी- 
ज्यमानं भामण्डरुतेजसोपशोभितं प्राप्तानर्ननैचतुष्टयं कल्याणातिशयोपेत॑ दृष्ठा नम- 
अक्रतुः । तेयोम॑ध्ये एकेन नमस्फारः कृत: । 
अथ तो समीपसुप्विश्य प्रोचतु।-भो खामिन्‌, असत्लाम्यादेश! श्रृयताम। 
२० यान्यस्माकं त्रिश्ववनसाराण्यनर्घाणि रत्मानि लवया5ध्नीतानि तानि सर्वाणि दातव्यानि | 
अन्यज्च, यदि त॑ सिद्धयज्ननापरिणयनं करोषि तत्ते त्रेलोक्यमहछस्य आज्वास्ति ! 
अन्य, है देव, यदि तव॑ सुखमिच्छति तहीं "काम सेवित्वा सुखेन तिष्ठ | यतस्तरय 


प्रसादात्‌ कस्यचिदस्तुनोआाप्निनासि। उक्तश्थ- 
कपूरकुद्दुमागुरुतगमद्हरिचन्दनादिवस्तूनि | 
मंदनो येदी प्रेसेत्रो मवन्ति सौस्यान्यनेकानि ॥ 9५ |” 


धधवद्ान्यातपत्नाणि वाजिनश्व मनोरमा: |“. ' 
सदा मत्ताश्न मात्ाः  प्रसन्नो मदनो यदा || 9६ |” 

॥ देव आदेशो भ-च०। २ रागद्रेषयोः कुशलम्‌ ! च०। 8 सोध्बवीत्‌ ड०। ४-मेनयोलें-ग० । ५वघनी- 
योपत्ति च० । ६ उमाम्यन्तरं प्र-च० । ७ चामरैवों-ख० । ८ | 
4 दयोनिनेन्द्रममत्कारानन्तरं वाक्यमिदमसज्ञतमिवामाति | १०-प्यनरध्याणि -क०, य०, च० | १$ मार से- 
कु०, स०., ग०, ड०। १२ मदने क०, ग०, ध०, ४5 १३ यदि प्र-घ० | १४ प्रतन्‍ने ०, य०, घ०, ह० । 
१५४" आतज्जाः प्रउन्ते सति भूपतो ॥?-पद्च० मि० भे० ४३ । 


२५ ; 
, “तथा च- 
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तत्तयाध्वव्यं तस्य सेवा क्रियते(येत)। तथा च- 
सेवा यस्य छता पुरासरगणेथद्धाकयश्ादिकेः 
गन्धर्वादिषिशाचराक्षसगणेवियापरै!. किन्ररे | 
पाताढ़े धरणीपरप्रभृतिभि! खर्गे पुरेन्द्रादिकेः 
त्रह्माविधो-)विष्णुमहेश्रैरपि तथा चान्यैनरेन्द्रेरपि ॥ ३ ॥ ५ 
तदवृश्यं तेन मकरघ्वजेन सह मैत्री करणीया, न च शत्रुलम | यतोज्यं मदनो 
महापलवान्‌ तत्कदाचिद्यसरे क्ुद्धों सविष्यति, तदा किश्विन्न गंगयिष्यति | अन्यक्च- 
पातालमाविशसि याप्ति सुरेन्द्रलोक- 
मारोहसि शितिधराधिपतिं सुमेरुस | 
मन्रौपपैः प्रहरणेश्र करोषि रश्षां 
मारस्तथाअपि नियत प्रहणिष्यति त्याप्‌ ॥ ४॥ 
तथा च- 
एपँ एवं स्मरो बीर। से चैको5चिन्त्यविक्रम: | 
अवज्ञयैव येनेदं पादपीठीकृंत जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
एकोक्यपि जयत्येष जीवहोक चराचरम | दे 
मनोभूभइमानीय स्शकत्याध्व्याहतक्रम! ॥ ६॥ 
तथा च- 
पीडयत्पेष निःशड़ो मनोभूर्वनत्रयम । 
प्रतीकारशतेनापि यस्य भज्ञो न भूतले ॥ ७॥ 
अन्यंच- २० 
फालकृटादहं मन्ये स्मरसंज्ञं महाविषस | 
स्यात्पूषें सम्रतीकारं निष्पतीकारमुत्तरम ॥ ८॥ 
ने पिशाचोरगा रोगा व दैत्यग्रहराध्षसाः । 
पीडयन्ति तथा लोक॑ यथाअ्यं मदनज्वर। || ९ ॥ 
ने हि क्षणमपि 'खस्थ॑ चेत) स्वप्नेणप जायते | ब 
मनोभवशरत्रातैमिंमान शरीरिणाम ॥ १० ॥ 
"ज्ञानज्नपि न जानाति पश्यज्ञपि न पश्यति | 
लोक; कामानलज्वालाकढापकवलीकृतः ॥ ११॥ 
$ गणयति ख०, ग०, घ०, ०, च०) २ तुरूमा-“पाताव्माविशसि यांति नमो विज्टूथ दिगमण्ड् भ्रमति 
मानसचापछेन | * “?-सुभाषितत्रि० ३०० | हे करोति र-च० । ४ “एक एव स्मरो'* ?-ज्ञाना० १॥%८। 
थ ज्ञाना० १११९ ६ ज्ञाना० ११।२०। ७ ज्ञाना० ३१२३। ८-२ मप्रतीकारमु-ग० । ९ ज्ञाना० १4|३८।॥ 
६० छ्ञाना० ११२६ । ११ खच्छे चे-य०, छ० । ३२ ज्ञाना० ११२७। 





३० मदनपराजये 
अन्येच- ह 
सिक्तोष्प्य्बुधखाते! प्लावितोप्प्यम्बुराशिमिः | 
न हि त्यजति सनन्‍्तापं कामबहिम्रदीपितः॥ १२॥ 
तथा च- 
५ तावद्ध्त प्रतिष्ठां परिहरति मनथापहज्चैव ताव- 
त्तावत्सिद्वान्तम्त्न॑ स्फुरति हृदि पर विश्वतत्मैकदीपम | 
क्षीराकृपारवेलञावलयविलसितैर्मानिनीनां कटाधै- 
यविज्नो हन्यमानं कलयति हृदय दीघंदोछायतानि ॥ १३॥ 
यँसां सीमन्तिनीनां कुरबकतिलकाशोंकमाकन्दवृक्षा: 
१० प्राप्योच्चैविक्रियन्ते ललितशुजलता5डलिड्ननादीन्‌ विदासान्‌ | 
तासां पूर्णेन्दुगौरं पुखकमलमलं वीक्ष्य लीलोल्सात्व॑- 
को योगी यस्तदानीं कठयति कुशछो मानस निर्विकारम ॥ १४ ॥ 
तथा च- 
हह हि वदनकञ्जञं हावभावालसात्य॑ 
९५ मृगमदरूलिताड़ विस्फुरदअूविलासम्‌ | 
क्षणमपि रमणीनां ढोचनैलक्ष्ष्य)माणं 
जनयति हृदि कम्प॑ पैयनाशश्व पुंसाम्‌ ॥ १५ ॥ 
तत्किमनेन बहुप्रोक्तेन यदि त्वैँमात्मन/ सुखमिच्छसि तत्तरय मकरध्वजस्य सेवां 
कुरु। किमेतत्‌ सिद्धयज्ञनामात्रं परिणेष्यसि ! 
२०. ११ ततो जिननाथः प्रोवाच-अरे, अज्ञानिनों, कि जल्पथः ? तस्थाधमस्य 
सेबास्स्माकं युक्ता न मबति । 
उत्तंश्न- 
“वने<पि सिंहा मृगमांसमोजिनों वुसुक्षिता नैव तृणं चरन्ति। 
एवं कुलीना व्यसवामिभूता न नीचकर्मोणि समाचरन्ति॥ ४७ ॥” 
२८... उन्यच्च- 
“अयोरेव सम॑ शीर्ं ययोरेव सम॑ कुछुम्‌ | 
तयोमेत्री विवाहश्व न तु पुष्टविषुष्टयोः | ४८ ॥" 
३ ज्ञाना० १९१३ | २ क्ञाना० १४३९ । ३ चैष ता-शाना० । ४ ज्ञाना० १४३८। ५-लासाद्य॑ 
ज्ञाना० । ६ ज्ञाना० $श३७॥ ७-वॉब्यमा्णं ग०। ८ ल॑ सुखमि-च० । ९ “बनेडपि'' मांस" । 


“*"मूता न नीतिमार्ग परिछद्ठयन्ति |”-पश्म० छष्ध० ०१ । १० “ययोरेवर उर्म वित्त" | तयोविंवाहः सरूर॑ 
चन तु 9०००० एन्पन्न० कांकोद9 २३०८ | 
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तथा च- 
ययोरेष सम॑ वित्त ययोरे्र सम॑ श्रुतप् । 
ययोरेत्र गुणेः साम्यं तयोमेत्री भवेद्‌ भुवम॥ १६ ॥ 
तत्किमेतज्जल्पथ। ! हरिहरत्न्लादीनां कातराणां जयन॑ कथयन्तो न लजेथे ! 
तदेवं शूरध्मों न मवति। अथवा शुरतरा ये मवन्ति ते भटनटभण्डवैतालिकबत्‌ याचनां. ५ 
न कुंबेन्ति | तदसो मदनों युवाम्यामेव शुरेत्वेन वर्णितस्तत्कथमसौ रत्नानि रइबचयाचते 
तदनेन प्रकारेण रत्ानि न दास्यामि | तथा च- 
यो मां जयति सब्झामे यो भे दष व्यपोहति। 
यो से प्रतिबलों लोके स रत्नाधिपतिभवेत्‌॥ १७॥ 
अन्यच, ये पूरे मोगा भवद्भ्यां कथितास्ते सर्वे मया आदावेब रूचिताः सन्ति, न 
च शाइ्वता भवन्ति ते | 


तथा च- 
अर्था। पादरज/समा मिरिनदीवेगोपम॑ यौवन 
मारुष्यं जलबिन्दुल्लोलचप् फेनोपमं जीवित | 
भोगाः खम्नसमास्तृणाप्िसच्श पुत्रेश्मायादिकक ६ 
सर्वश् ध्षणिकं न शाखतमहों त्यक्तश्व तस्मान्मया॥ १८ ॥ 


न्श्व् 


6 


चपुनिद्धि रुजाक्रान्त जराक्रान्तश्व॒ योवनम्‌ | 
ऐश्वर्यश्व विनाशोन्त॑ मरणास्तश्ल॒जीवितम || १९ ॥ 
स्वीयासा नरकद्ारं दु/खानां खानिरेव च। 
परापवीज॑ कहेगृल कथमालिब्वनादिकम ॥ २० ॥ 
वरमालिब्लिता कुुंद्धा चलछोलाध्त्र सर्पिणी | 
न पुनः कौतुकेनापि नारी नरकपद्ूृतिः॥२१॥ 


बे० 


तर्था च- 
किम्पाकफ़ठ्सम्भोगसन्रिम॑ पिड़ि मैथुन | हे 
आपातमात्ररम्य॑ स्थाद पिपाक्रेल्त्यन्तमीतिदस ॥ २२ ॥ 








4 झूरत्वे व-च० ! २ “तुलना ' लेके स मे भर्ता मविष्यति ॥”-दुर्गाप्तताती ५।म०१२०।३ “अर्थो: 
पादरजोपमा *' *'जीबितमू । धर्म यो न करोति निन्दितमतिः खरगा्यलोद्धाटन पश्चाचापथ्ुतो जरापरिंगतः 
औोकामिना दह्ाते |"-द्वितोप० मित्रला० । ४ ज्ञाना० अवित्यमा० $०। ५ विनागात्त मरार्थ जी-ग०, 
घ०। ६ तुछना-“दु/खखानिरगापेय कलेमूंठ भवत्य च। पापी झुचा कद व्वेश्ननूमिनितम्िनों ॥"- 
ज्ञाना० १२९४९ ७ ज्ञाना० ११५। ८ छ्ञावा० १३३० । सुलना-/किम्पाकस्म्समान बनितासमोग- 
संभव सौख्यम्‌ | आपाते रमणीय॑ प्रजायते विस्‍समवसाने [”'-ज्ञाना० ६श८। ९ त़ि मैं-ल्ल०, €०, च०। 


२ मदनपराजये 


अनन्तहु/खसन्ताननिदान तद्ठि मैथुनम्‌ । 
तत्कथ॑ सेपनीय॑ स्यान्महानरककारक्म्‌ ॥ २३ ॥ 
खंताहुरक्त॑ किल दुपकुराधमे: 
प्रपीयते यद्दद्हास्थिचंणात्‌ । 
५ तथा विशेविद्धि पपुषिंड्सनै- 
निषेव्यते मैथुनसम्भवं सुखय ॥ २४ ॥ 
तर्किमनेन भूरिप्रोक्तेन | अवेब्यमहं 'सिद्ध्यज्नापरिणयन करिष्यामि, पेन शाक्व- 
तमुखप्रा्िभिविष्यति | अन्यच- 
समोहं सशरं काम सैन्य कथमप्यहम। 
१० प्राप्नोमि यदि सड्ग्रामे वधिष्यामि न संशयः ॥ २४ ॥ 
$ १२, एवं जिनवचनमाकर्ण्य॑ रामद्ेषों कोपं गला प्रोचतु-भो जिनेशवर, 
किमेतन्मुखचापल्यादप्रस्तुतं वद्सि' ) सतां खवयमेव स्वप्रशंसमाजल्पन ने युक्तम्‌ | 
ताब्॑' शाश्रतं सुखमिच्छसि यावस्मदनवाणमिधमानो न भवसि। उत्तश्व यत/- 
“प्रम्वति मनसि विवेको विदुषामपि शाखसम्पदस्तावत्‌ । 
१ न प्तन्त बाणवर्षः यावच्छीकामभूपस्यथ ॥ ७९ || 
एवं दूतबचनमाकप्प संयमेनोत्थाय इयोरद॑चन्द्र दा दवाराहहिनिष्कासितो 
हति भीठफ्हुरमाहन्ददेवस्तुत जिन(नाग)देवविरचिते स्मर॒पराजये सुसंस्कृतवन्वे 
दूतविधिसंवादों नाम ह्वितीयः परिच्छेद! ॥ २ ॥ 
>-+--+ 8 >जनम०_न्‍मममकन 


तृतीयः पारिच्छेदः 


२... १ १, अथ तौ दूतौ कुद्धधमानों (हुद्घन्तौ) कामपास्ें समागत्य अणम्योपविशे | 
तत; कामः प्राह-अहो भवद्स्‍्यां तत्र गत्वा जिन॑ प्रति किममिहितं, किश्॒ुचरं दो 
देशतेन जिनेन, कथम्भूता तस्थ जिनस्य युद्धसामग्री ! एवं तेन कामेन पृ तौ 
दतावुक्तवन्तो- 


5 हो कल कट पे पक 
प “क्षय तममि सेक्ते हल रागान्थबुद्य: ॥“-ज्ञाना० १३३३३ । २ ज्ञाना० १श१०। हे किमन्येन 
भू-ग० | ४-इयमिह सि- च०। ५ सिद्धे परि-ख०॥ ६-मंवति क०, ग०, घ० छ० | ५ 
कामपर्त वहन्तौ कोपं-ख० | <-दपभ्रुतं व-क्व०। ९ वाक्यमिद च० पुस्तके नात्ति | ० ताव्ख जल, 
शाश्वतसुखामितयप॑ कुर बा-ख० | ११ तुलना-“प्रभवत्ि' “* शाज्नसंभवत्तावत्‌ । निपतन्ति दृष्टिविशिज्ा 
यावद्नेन्दीवराक्षीणाम्‌ |?-प्रवोध च० $१ | 


ठतीयः परिच्छेदः ३ 


अहो देव, किमेतदावां एच्छठसि ! से जिनेन्द्रोष्भ्यो5ठुत्यों महाभरुवान्‌।न 
किन्चिन्सन्यते । आवास्यां दण्डप्रमेद्सामदानप्रकारे! श्षिक्षित;; पर॑ निजबलोह्रेकात 
किव्चिन्न गणयति | अन्यच, तेनेद्ममिहितम-अरे, किमेतल्पथः ? तस्याधमस्य 
सेवामहं न फरोमि । यतो मया प्रात! ससैन्यमदनों बच्धनीयो5रित । 

तच्छुला शल्यवीरोजबीत्‌-अहो, किमेतद्सत्यं वदथः ! ये जिनेश्ररेणोक्त ५ 
तदस्मदीयसैन्यबा्ौ मवन्तो ! यतो युवयों: किश्चित्‌ परामवमात्न ने दु्यते ! 

अथ तावूचतु।-भो शत्यवीर, परामवमात्रस्याय्सम्भवार्थ कारणमेकमास्ते | उम्नत- 
चेतसो ये केचन भवन्ति ते खस्पान्न भन्ति | उक्तज्च यत।- 

“तृक्ञानि नोन्मूलयति प्रभब्जनो मृदूनि नीचे! प्रणतानि सबंतः । 


समुच्छितानेव तरून्‌ प्रबाधते मद्दान्‌ महद्धिश्व करोति विद्नहम्‌ ॥ १ ॥” १० 
तथा च- 
थाण्डस्पल्ेषु मदवारिषु हौल्यहुब्ध- 
मत्तत्रमदूभमरपादतलाहतो 5पि | 
कोप॑ न गच्छति नितान्तबरोईपि नाग 
स्वल्पे बढ़े न बहवान्‌ परिकोपमेति ॥ २ १५ 


$ २, एवं श्रुत्वा मदनों घृतसिक्तानसपत्‌ कोपप॑ गतल्वा अन्यायकाइलिक प्रत्यत्रवीतू- 
रे अन्यायकाहलिक, शोप काहँठ्या निनादं कुछ यथा सैन्यसमूहो मवति । एतदाकर्प 
तेनानीतिकाहला गरम्भीरवेण नादिता । 
अथ तस्छृवणाजिनेन्द्रोपरि बलानि सन्नद्वानि जब्षिरे | तथथा- 
प्रापु। पटतिगुणा महाखरतरा दोपान्नयों गारवा २० 
आजश्ुव्येसनामिधानसुमठा/पब्चेन्द्रियाख्यास्ततः | 
पीरा वैरुलान्तका वरभठा दण्डान्षयथागताः 
प्राप्ताः शल्यसमाद्रयो5छुतबला। शल्यामिधाना दृपा। ॥ १ ॥ 
आयुष्कर्मनराधिषाथ चतुरा? प्राप्तासतु पश्चाभ्रवा 
रागदेषमठौ ततो5्लु(मि)मिलतुईदपोद्रतो सिंहवत्‌ । ई 
सम्प्राप्तावतिगर्वितो स्मरदक्े गोत्रोमिधानों तृपा- 
वज्ञानोख्यनृपात्तयोज्य मिलिताः प्राप्तस्ततथानयः ॥ २ ॥ 


4 प्राप्त स-झ०, घ०, च० | २ ““*] खमाव एवोह्त चेतसामयं महान ॥/-पद्ध० म्रि० प्ले 
१४३ | ३ ““**“*"सदवारिषु बद्धराग' '"*"'*' * रतल्ये बले तु बल्वान्‌ "*''][7-पश्च० मि० मे० १३४ 
४ “काहला वाद्यमाप्डस्य विशेधे', इति विश्वः। काहला पद इत्यथी। ५ गोत्रामिधाना हपा-च० । 
उच्चेनाचिनामपेयौ । 

५ 


श्५ 


र्े४ 


तथा च- 


एवं तमागच्छन्तं दृषठा सम्मुख गत्वा सफरध्वजेन परमानन्देन तस्थ मोहमहस्स 
पहबन्धनं शेषामरणश्थ छंखा वचनमेतदुक्तम-मो मोहमर्छ, अधुना सर्वमेत्राज्य 
त्वया रक्षणीयम् । यतस्त्वमेष सैन्याधिपति! । तथ लीलां यः सब्भमे प्राम्नोति एवं- 


मद्नपराजये 


प्राप्तो क्रयमोपमौ बल्युतो हो वेदनीयामिधोौ 
पुण्याधक्षितिषाढकों च मिलितो ग्राप्तततथा संयमः | 
प्रापुनिदेलिताखिलारिएतना। पज्च॑न्तराया जृपाः 
सम्पराप्तौ तदनन्तरं दृहतरावाशामिधानों तृपो ॥ ३॥ 
पब्चे नरेन्‍्द्रा मिलिता ज्ञानावरणीयनामानः । 
दृष्परिणामौ मिलितौ दरशनमोहो5तिहुजयः प्राप्त ॥ ४ ॥ 
त्रिनंवतिनरनाथा नामकमोमिधाना। 

स्फुरिततरगणा वै भासमानाः प्पन्ना। ॥ 

अथ नृपतिशतेन धृतसाथन युक्ता 

भ्ुुजग इत सरोषा अष्ट कमग्रधाना। ॥ ४॥ 


भूषाला नव सम्प्राप्ता दशनावरणीयका; 
शोमते कामसैन्य तैयंथा मेरनंवग्रहैः || ६ ॥ 


प्राप्नथ्न पोर्डेशकपायनूपैः प्रयुक्त- 

आस्यैनपैश नंवमिनवनोकपायै! | 
पिथ्यालवभूमिपतिभिल्लनि मिराइतो5न्यै- 

यों दुर्ललयोंअतिबलवानपि दुडूंरो यः ॥ ७॥ 

स्वर्ग जितः शतमखः सगणो5पि येन 
पेनेशभाइुशशिक्ृष्णपितामहाबाः । 

यस्माह्विमेति बलवान धरणीषरों यो 
सो(सौ)मोहमछ हति भाति यथा कृतान्त/॥ ८॥ 


विधो व को>प्यरित | उक्तश्य यत३- 


$ हे वेद-%०, ग०, ड०, च० | सातासातवूपौ दौ वेदनीयौ | २-प्याचा शि-च० | पुण्यपापावित्य्थः | 
३-छा रिपुतनाः प-च० | ४ दानलमभोगोपभोगवीरयान्तरायमेदात्‌ । ७ मतिभुवाबधिमनःपर्ययकेवल्ज्ाना 





वरणमेदात्‌। ६ “गतिजातिशरीराड्रोपाड़निर्माणबन्धनसघातसंस्थानसहननलगंरसगन्धवर्णानुपूर्यागुरल्घूपधातपर 
घातातपोद्रोतोच्छवासविद्यायोगतयः प्रत्येकशरीरतरस्सुमगसुस्वर््भयृह्मपर्यात्तिस्थिरादेययश:ब्ीतिसेतराणि. तीर्थ 


परत्व च [?-त० सू० ८३१७ “चक्षुस्वक्षुधिकेवलना निद्रानिद्रानिद्राप्रचलप्रचलप्रचत्मत्त्यानगद्रयश्ष ।” 
-त० सू० 4७| ८ क्रोधमानमायालोमाना प्रत्येकमनन्तानुकन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्यास्यानसब्ज्वल्नविकल्पात्‌ | 


५ हत्यरत्यरतिगोक्मयजुगुप्सास्रोपुन्नपुतकवेदमेदात्‌ | ३० मिथ्यात्वतम्यद्षिध्याल्सम्यकप्रक्ृतिमेदात्‌ । 


ठतीयः परिच्छेदः १५ 


“यहुच्न्द्रमता विनाअपि रजनी यहत्सरोनैः सरित्‌ 
गन्धेनैव विना न भाति कुसुम दन्तीव दस्सैर्षिना | 
यह्वदू भाति सभा न पण्हितजने्यहुसयूसै रवि- 
सतवन्मोह, विना त्या मम दल नो भाति वीरभरिया ॥३॥” 
तदवश्यमिहा"मिदानी जिनेन्द्र जेष्यामि । एवं यावत्तेनोक्त तावत्तरिमन्नवसरे ५ 
निजमदसरान्धानां मदइु्लराणामशनां समरभूमो घंटो! सम्परात्ता/ । तथाओतिवेग 
उच्नतो दुद्धृरशपलः सबझो मनस्तुरज्ञमसमूह! सम्पाहः । एयसादि प्रभूतश्षत्रियभट्सपूहै 
समाइत्तं सैन्यमतिशोभते | तथा च- 
दृश्लेश्याध्वजापड्टेनिंचितममिरम्य॑ कुकथात्युच्छितय शिकामिरास्पगंगनान्दोरना- 
मिराहादजनक॑ जातिजरामरणस्तम्भेरुपशोमित॑ तथा पश्चतुंदशनपश्चशब्दैब॑पिरीमत 
दशक मावस्थातपत्राच्छादितान्धफारीभृतम्‌ । एवंविधचतुरज्ञसैन्यसमन्धितों मनोगज 
मारुद सद्ग्रामाथे निर्गन्तुमिच्छति यावज्िनेन्द्रोपरि तावत्तरिमन्नवसरे- 
प्रापतो मूंढनपै्धय(त्रिमि)थ सहितं(त/)श्टादिवीरिल्लिमि- 
युक्ता येम फ़री धता करतढ़े संसारदण्डस्तथा | 
य। प्राशेति रणे सदा जयरवं लोफ॑ब्रयं कमिपत॑ १५ 
चैतधस्प मयात्‌ , त चातिबलवान्‌ मिथ्यालनामा रृफ ॥९॥ 
0 ३, ततो मिथ्यात्वनुपः प्रोवाच-भो मो त्िदशकुरइपश्चानन, फैस्योपरि सश्वलित- 
स्वम्‌ । भमादेश देहि। किमनेन सैन्यमेलनेन ! केवल जिनेन्द्र जेष्यामि। 
तैँतो मोहः प्राह-अरे मिथ्यात्व, किमेतज्ञस्पसि ! एवंविधो बलवान्‌ को5स्ति यः 
सद्दामे जिनसम्भुखो भवति। तत्यभाते तब शूरत्व॑ झ्ञास्याम्यह यत्र दलनाथः संस्य- २० 
फ्लवीर! प्राप्यति। उक्त यत+- 
ध्तावदरजन्ति' मण्ड्काः कृपमाश्रित्य विर्भयाः । 
थावज्नाशीविषे धोर: फटायेगे न दृश्यते ॥ 2 ॥ 
“तावहू्जन्ति मातज्ञा मिन्ननीलद्विसन्रिमाः | 
"जावच्छुप्पन्ति नो का कुध्यसब्बाननखरण ॥ ५ ॥ २५ 


न्श््् 
छ 





बिना सम च०| २ “करिंणा घटना घटा” हत्यमरः |  गगनान्दोल्तिमिरा-घ० । दोलनादि- 
मिरा-ख० | ४ एकान्तविपरीतरंशयवैनगिकाशनमेदात्‌ पद्मविध कुदर्शनम्‌ | ५ “भअमिलापश्चिन्तात्मतिगुणन 
कयनोहेंगसंप्रकपाश्ष | उन्मादो5य व्याधिजंडता मृतिरिति दान कामदशा; ॥?-सा० दु० ३॥१९० | 
६ छोकदेबगुरमूदतामेदान्जिविधा मूद (ढता ) हपा.। ७ कमुपरि क०, ग०, घ०, च० । ८ सक्तबीर। 
प्रान्‍च० | ९-गजति ख०, च० । ३० मण्डूका ख० । १३ क्ोपमा-ग० । १२ निर्मयः श्व०, च०। 
१३ यावत्‌ फरिकराक्ारं कृणउप न पश्यति ख० | ॥8 घटादोपो न-ग० । ५ पयमि क०, श०, घ०, 'च० 
पुर्तकेषु नात्ति | १६ विशिज्ञाल्मलाजूले यावन्नायाति केसरी | ख०। 


३६ मदनपराजये 


तावद्िषपभा घोरा यावत्नो गहढगमः | 
तावत्तम/भा छोके, यावन्नोदेति मारकरः ॥ ६ |” 
अन्यच- " 
“खतद्योतानां ग्रभा तावदू यावत्रो रविर्वमेयः । 
५ द्विनिद्वानां बल तावदू यावत्रों विनतोसुतः ॥ ७॥” 
$ ४, एवं बचनमाक्य मनोभवो्वोचत्‌-अहो, युवयोः पररपरं किमनेन विवादेन ! 
यत उक्तज्च- 
/अजातचित्तवृत्तीनां पुंचां कि गलगर्णितिः | 
शूराणां कातराणाब्न रणे व्यक्तिमविष्यति ॥ ८ ॥” 
१०. तत्‌ ग्रभाते जिनेन्द्रस्य हरिहरपितामहादीनां यत्कृत॑ तद॒हं यदि न करोमि हद 
ज्वल्तिनलप्रवेशं करिष्यामि | इृति स्वेजनविदिता मे प्रतिज्ञा । उत्तल- 
“सक्जत्पन्ति राजानः सक्षजर्पन्ति पण्हिता: | 
सझत्‌ कन्या: प्रदीयन्ते त्रीण्येतिनि सकृत्‌ सक्ृत्‌ ॥ ९ ॥” 


हति भ्रीठक्कुरमाहन्ददेवस्तुतजिन(नाग)देवद्रिचिंते मदनपराजये सुसंरक्षतबन्धे 
१५ कन्दर्पसेनावर्णनो नाम तृतीय! परिच्छेद! ॥ ३ ॥ 


कल निधिनिना 


चतुथः पारिच्छेदः । 
0०० अं 


0 १, इतों निर्मते दृतयुगले जिनेन संवेग अत्यमिहितम-अरे संवेग, श्वटिपि 
ससैन्याहौन कु । तदाकर्प्य तेन वैराग्यकाहलिकमाहुय एतदुक्तमू-भरे वैराग्यकाहलिफ, 
शीघ्र' काहलानिनाद॑ कुछ यथा स्वसैन्यसमवायों भवति | ततस्तेन विरतिकाहा 

[कप + ९ झ्र्स्क्त् चारणे हक ५, ३ 
'जिननाथ। संग्राप्त/, एवं न॑ युक्ता कृतंगम्भीरकोलाहरा नादिता । अथ 
काहलासनमाकरप्य कन्दपोंपरि परबललम्पटा) सुभटा। सम्प्रापु। | तथथा- 

समदमदनदन्तिध्वंसकण्ठीरवा ये 
छलवलकुलबन्तथागताः 'धर्मवीरा) | 
4 विस्मयः च० । २ विनतासुतो गरुड:॥ ३ पाठोष्यं पद्यश्वेद क०, ग०, घ०, च० पुस्तकेपु नात्ति | 
9 ज्वलितानछकुण्डे ग्रवेशो ममेत्यसम्माव्या सर्व-ख० ] ५ पद्ममिदं क०, ग०, घ०; च० पुस्तफेपु नास्ति | 

६ 'इतो! स० पुस्तके नात्ति। इति च० | ७-न्याहानन-क०,ग०,घ, च० । सैन्यमेलन ख० | <--क्लुचारणेन 
युता क०, च० । ९ क्ृताकृतगर्भीरको-६० ) १० गब॒तैन्यतंदरका इत्वर्यः | “स्पौल्यतामर्थ्यसैन्येवु बम" 
इस्पभर, । ३१ अमामादवाजगोचसन्यसयमतपन्त्यागाकिसन्पब्ह्षचर्य मे शाद्यमों दशविंधः | 


२५ 


चतुथः परिच्छेदू रै3 


अथ दर नरनाथा पुण्डसंज्ञा! प्रचण्ठा 

दश हि मलुजनाथा। संयभारुपा वरिष्ठा।॥ १ || 

उन्नतवयसो शूरो भूपो हो क्षमादमास्यों च। 

ते दश भूपा सिल्िता आयशथित्तासिधाना ये ॥ २॥ 

कण्पान्ते मर्ताइताथ मिलिताश्वैकत्र सप्ता्णवा 

यह तद्व॒दतीवशौयसहितास्ते सप्त तत्ताधिपा | 

अशी ये हि मंहागुणा नृषवरा प्राप्तास्ततस्ते तथा 

तदचाश्कुंछाचला छहतरा अशै यथा दिगाजाः ॥ ३ ॥ 
तथा च- 

कण्पान्ते प्राणिनाशाय दादशाकां यथोदिता: | 

स्मरसैन्यविनाशाय तथा ग्राप्तासपोनृपा। ॥ ४॥ 

पञ्च नरेशा मिलिता आवोराख्या महाघरा! 

अश्टाविशति भूषा मूलगुणास्यास्ततः प्रापु॥ ॥ ५॥ 

शत्रत्रासकरा महासरतरा। श्रीद्ादशाज्ञाभिधा! 

सम्प्राप्ता। सुभदात्चयोदश ततथारिजवीरेश्वरा: 


१ “पंच मुडा पण्णतता, ते जद्दा-सोतिद्यमुडे० जाव फासिदियमुडे २, अहवा-पंचमुडा पण्णता, त॑ 


जहा-कोहमुदे माणमुडे मायामुंडे जेममुंडे सिरमुंढे | मुष्डनं मुष्ड, अपनयनम्‌ | स च हेघा-द्व्यतो मावतथ् | 
तन द्रव्यतः-शिरत। फेशापनयनम्‌। भावतस्तु चेतस; इब्दियाणामर्थंगत्रेमाप्रेग्गों; कधायागा वापनयनमिति 
मुण्डल्क्णधर्मयोगात्‌ पुरुषों मुण्ठ उच्यते। तत्र भोनेच्िये श्रोनेन्द्रियेण था मुण्ड;, पादेन सञ्न इत्यादिवत्‌ 
भोमेन्ियमुष्ः शब्दे रागादिखण्डनात्‌ भोनैद्धियायरमुष्ड इति मावः। इस्येवं सर्वत्र !?-स्था० ५8३ | 
२ “द्विषे सैजमे पण्णतते, त॑ जह-पुदविकाइय सजमे० जाव वणत्सइकाइयसंजमे, वेइंद्यसंजमे तेइदियसंजमे 
चउरिदियसंजमे, पंचेदियरंजमे अजीवकायसंजमे [?-स्था«० १०७०९ ३ “प्रमाददोषपरिहारः प्रायश्रित्तम [? 
-स० घि० ९५२० | तस्य चालेचनप्रतिकमणतदुमयविवेषव्युत्सगंतपरके दमूलपरिहारभद्धानमेदाइशविधत्वम्‌ । 
तथा हि-“आलेयणपडिकमर्ण उभयविवेगों तहा विउस्सग्गो । तब छेदो मूल विय परिद्दारो चेव सहृहणा |” 
-मूछा० ५३६५। ४ “जीवा5जीवासवमन्धसंवरनिय॑रामोधास्तलवम [?-त० सू० १४ । ५ सम्यक्लदर्गन 
शानागुरुष्छुत्वावगाहनलपृक्ष्मलवीयत्वाव्याबापत्वमेदादशै महागुणा: । 

«इच्छानिरोधत्तप: ।7-स० सि० ९। तत्तपो वाह्मास्यन्तरमेदादिविषम्‌ | तन्र “अनगनावमीदर्यबृत्ति- 
परिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायह्शा वाह्य त्तप: |” तथा "प्राय 
ध्यातान्युतरम?-त० सु० ९१९५,३० | ७ सम्यग्दगनशानचारित्रतपोवीयमेदात्‌ पद्याचारा” | ८ पश्च महा 
मतानि, पश्च समितया, पद्चेन्द्रियनिरेधाड। षडावश्यकानि, छोच;, आचेल्क्यम्‌ , अल्वान, शितिशयनम्‌ 
अदन्तधर्षणं, स्थितिभोजनण , एकमक्त्तेड्शविशतिमृल्युणा: । तव अह्सिस्त्यास्तेया्चर्यापरिगहाः पद्म 
महात्तानि | ईर्यभाषेषणादाननिशक्षेपरोत्सगांः पश्च समितयः | रपशनरसनप्राणचन्लु।भोगाणि प्नेक्रियाणि | 
समतास्तवबन्दनाप्रतिक्रमपप्रत्याख्यानव्युरूगमेदात्‌ धडावस्थक्षानि | ९ आचार, सूतक्ृतम्‌, त्थानम्‌, 
समवाय॥, व्याख्याप्रशपित), शत्पर्मकेया, उपासक्ाध्यवनम्‌ , अन्तक्दशम्‌ , अनुत्तरोपप्राविकदशम , प्रभ्नव्याक: 
राम, विपाकसून्रम्‌ , दृष्टिवाट इसानि दवादशाह्ानि। १० महाततसमितिपश्चकत्रिगुप्तिमेदान्नयोहशबिष चारिज॒म | 


१७ 


२० 


१७० 


१५ 


२० 


8८ मदनपराजं॑ये 


आजमुस्तदनन्तरं हि वलिन! फीनाशद्तोपमा 

अशे पड़ बरवीरदपंदलनाः पूवाह्िसंत्ा तृपा! ॥ ६ ॥ 
येज्नन्तवीयसंयुक्ता! स्मरवीरकुलान्तका! । 

प्रापुस्ते ब्रक्नच्याख्या भूपाल्ा नव हुजया। ॥ ७॥ 
अखिजरगन्धगजा मिद्िता नव शूरतरा नयभूषतयः 

अथ शुप्निनृपत्रितयं मिल्ितं त्वरितं जिननाथद्ले सबतृम ॥८॥ 


तथा च- 
शरणागतेषु जन्तुषु सकठेणधारभूता ये | 
अनुकम्पागुणभूपा जिनकारयें तत्कषणात्‌ प्राप्ता। ॥ ९ ॥ 
प॑ञ् वक्रो महाकायों धीरो यो नीरदस्वनः | 
सम्प्रापः स्मरनाशार्थ खध्यायः सिंहबत्तथा || १० ॥ 
धर्मचक्रान्वितः प्राप्त दृश्चीरथतु्जः | 
स्रदैत्यविनाशाथ दैत्यारिं! केशवों यथा ॥ ११ ॥ 
मतिज्ञानाख्यभूपालः संग्राप्रस्तदनन्तरम | 
शतत्रययुतशान्येः पदतरिंशद््षिकैनपै! | १२ ॥ 
श्रतज्ञानामिधानो यो जिनसहायाथथमागतः 
मन।पययसंब्ोअ्थ म्रा्ती भूर्पयुगान्वितः ॥ १३॥ 


तथा च-. 


नरनाथत्रययुक्तः स्पतिश्रमनाशनाय संप्राप्तः | 
अवधिज्ञाननरेश! स्वसैन्यतिलकी महाशरः ॥ १४ ॥ 
ततो«्तन्तरमायातों महाशरो5तिदुजेयः 
मोहबीरविनाशाथ केवलज्ञानभूपतिः ॥ १५ ॥ 





$ उत्पादपूर्वमू , आग्रायणीयम्‌ , वीर्यप्रवादम , अस्तिनास्तिप्रवादम्‌ , शानप्रवादम्‌ , सत्यप्रवादम 
आत्मप्रवादम्‌ , कप्रेग्रवाइमू , प्रत्याख्यानमामपेयम्‌ , विद्यानुप्रवादम्‌ , कल्याणनामपैयम्‌ , प्राणावायम्‌ , 
क्रियाविगाल्मू , लोज़विन्दुसारमिति पूर्वगरिकरअठ॒रशविध । २ ज्ीनिकटवाउतद्रागनिरीक्षणमहुससंभाषणपूर्व 
भोगानुत्मरणदृष्याह्रशरीरशज्ञारत्रीगय्याशयनकामकथा55कप्ठोद्रपूतित्यायरूपा नव व्रह्मचर्यमूपालाः | एते 
एवं आगमे गीलुत्य नव 'बराढ! रूपेण प्रसिद्धा: | ३ द्व्य-पर्याय-द्रव्यपर्यायने गमधगरहव्यवहाजुसूत्॒गब्दसममित्देव 
भूतमेदान्नव नया; [-त० छो० प्ू० २६९ | ४ मनोवाक्करायगुप्तिमेद्धह सिल्लिधा | ५ चरितं जि-ख०, ग० | 
६ वाचनापृच्छनानुपेभाम्नायधमोंपदेशमुखः । ७ बहुब्हुविवक्षिग्रानिःसतानुक्तशरुवाणा सेतराणां प्रत्येफमप्मदे 
हावायघारणमेदाहहचलारिंफेंदा। । पते भेदाः पड़िमरिद्धियेगंगिता अशमोत्यघिका द्विशती मवति। अब 
व्यज्ञनावग्रहत्यापचलारिलद्धेदयोंगे मतिशाममेर्माल्य पदनिशदधिका त्रिगती विशेयां | ८ ऋजुविषुल्मतिमेदा- 
सन/पयेयो द्विविघः । ५ देशावधिपरमावपितवावधिमेदान्जितिषमवि नानम्‌ । 


चहुधेः परिच्छेदः ३९ 


तथा च- 
धर्मध्योनमही पेन युक्तो निर्षेशभूषतिः । 
शुक्नेन सह सम्प्ाप्तः ततश्ोपशमो बढी॥ १६ ॥ 
अश्टोत्तरसहस्लेण संयुक्तो लक्षणाधिपः | 
अष्टौदशसहसेथ मिलितः शीलभूपति! ॥ १७ ॥ ० 
भूपाहैः पद्च मि्ुक्तो निग्नेल्थास्यों नरेश्वरः 
बलबीरइलान्तौ यो गुणावाजम्मतुस्ततः ॥ १८॥ 


सम्पापस्तदनन्तरं जिनवले पैरीमपश्चाननो 

यस्योह्प्री नमति स्वयं सुरपतिविधाधराधारतथा | १० 

ब्रह्माध्ा धरणीधराकेशशिनों यस्याइरप्रियुम्मं नम 

न्त्येते नित्यमसों रतीशदढन। सम्यक्लदण्डाधिपः ॥ १९॥ 

एवमाधसद स्यवीरधत्रियसामन्तनिचयेनिंचितं जिनबलमतिराजते | तथा च॑ 

दु्धरो्नतदुजंयबरूचपलमनोहरजीव खमावतुरज्ञमजु रपुटनिचयो दूत पांसुच्छ ना स्वरमण्ड ल॑ 
प्रमंणचतु पक्सप्रमद्विम हगजचीरकाररभ्रवणदिगजमयजनक चतुरशीतिरक्षणुणमहा- १७ 
रथरवकीलाहल निर्मितननिधिगर्ज्जितं पश्वसमितिपश्चमहातरतशब्दस्याद्वादमेयत्रा(ता)2- 
(ड)नसपरत्थितातिकोराहरपधिरीभूर्त शुभहेश्यातिदीधंयश्किामिः कृतगगनमण्डल- 


३ जश्ञानम-च० । २ “जोए करणे तण्णा इंद्ियमोम्मादिसयणपम्मे य | अप्णोप्णेहि अभत्था अह्यरइसीछ- 

रहस्ताईं ॥ तथाहि--योगैः करणानि गुणितानि नव भवन्ति, पुनराह्रादिसज्ञामिश्रतसमिन॑बगुणितानि पटनिश- 
कृवन्ति औल्वनि । पुनरिद्धिये, पश्चमि्गुंणितानि पटुचिशद्ीत्यधिक शतम | पुन. प्रथिव्यादिमिर्देशमिः काये- 
रमीतिशत गुणितमष्ठादशशतानि मवन्ति | पुनः भ्रमणघमैंदेशभिरश्शददशतानि गुणितानि अष्टादशशील्सहल्माणि 
भवन्तीति |-हूछा० १२। ३ “पुलाकबकशकुशीलनिर्गन्थत्नातका निम्रन्थाः” |-त० सू० ९४६] ४ कुछान्तो यो 
० | ५ यस्या हीनमतिः च०। ६ यस्या हि न-च० । ७ ख़रपु-च० । ८ अ्त्यक्षानुमानागमोपमानभेदात्‌ | ९ स्या- 
दरित, स्यानात्ति, स्यादस्तिनारिति, स्यादवत्तव्यम्‌ , स्यादस्त्यवक्तन्यम्‌ , स्थान्नास्यवक्त व्यम्‌ , स्थादस्तिनास््यवक्तव्य- 
मिति सप्तमड़ी | ३० महाराज ची-च० । ११ प्राणिवधमृषावादादत्तमैथुनपसिहक्रोषमदभायाल्रेममयरत्यरति- 
जुगुप्सामनोवचनकायमगुलमिध्यादशनप्रमादपिशुनलाशनेन्द्रियानिग्रह एकविशतिमेदा हिंसादय । अतिक्रमण- 
व्यत्तिकमणातीचारानाचार्रवकल्पैगुणिता एकविशरतिश्वतुरशीतिमवति | तथा पृथिव्यप्तेजोवायुप्रत्येकानन्तकायिक- 
दिनिचतुपश्रेद्धियाणा परसपरमाइतावा , विकल्पैगैणिताअतरशीतिविकल्पाश्त॒रणीतिशतमेदा भवन्ति | इमानि 
चतुरशीतिशतानि च्लीसंसर्गप्रणीतरसमोजनगन्धमाल्यसस्पर्ण-शयनातनभूषण-गीतवादिल्ार्थसप्रयोग-कुशौल्ससर्ग- 
राजसेवा-राजिसचरणस्पैदंशविकल्पैगणितान चहुरशीतिततलाणि, मवनन्‍्तीति। एतानि चत॒रशीतिसहरमणि, 
आकम्तानुमानितद्शबादरव॒धमच्छन्रशब्दाकुष्तिवहुजनाव्यक्ततत्सेविदशविकल्पैगणितान्यएल्कक्षाभ्य धिकानि चत्वा 
रिंशसइलाणि भवन्ति। अमृत्यप्ल्क्षाम्यधिकचत्वारिशततहलाणि, आछोचनप्रतिक्रमणतदुमयविवेकत्युस्गंत 
पष्छेदमूल्परिह्रभद्धानद्शविकलैगुंणितानि चतुरणीतिछक्षतावद्यविकल्पा मब॒न्ति | तद्विपरीतात्तावन्त एवं गुणा 
भवन्तीति |--मूछा०,टी० ११९-१६। १२ जरूविग-ग०। १३ स्मुच्छल्तातिको-क०,ग० । १४ 'महास्यर्व 
-इत्यारम्य-'वधिरीभूतम! इतिपयन्तः पाठ; ख० पुत्तके नात्ति | 


तथा च.. 


न 


१० 


१० 


२० 
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सपशनामिरनडदलभयजनक विसफुरह्नब्धिचिहच्छायाच्छादितदिकूचक पहुम्रतपहुस्तौ- 
रुपशोभितम | एबंविधिचतुरद्भसैन्यसमन्दितः क्षायिकदरशनमातजञारुठो <स्रेशा संघाहाच्छा- 
दिताहः खसमयतेत्रपटोत्तमाइबद्धविराजमान: करतलकलितमहासमाधिगदाप्रहरणः 
सिद्खरुपसरणाद्नतत्वज्सहितः परमेश्रो मदनोपरि यावत्‌ सम्यलितस्तावत्तसिसिन्नवसरे 
भव्यजनैरभिवन्धते, शारदयाओ्मे मजरगानं गीयते, दयया शेषामरणं क्रियते, मिथ्या- 
त्वपश्चक (केन) निम्बलबणप॒त्तोयते | 
$ २, एवंविधस्य समरभूमिसश्लितस्य जिनेशस्थाग्रे सुशहुनानि जज्षिरे। तैधथा- 
दधिदृव्वाध्षतपात्रं जरवुम्मश्रेतवुदण्डपश्मानि । 
उंलुमती स्ली वीणाप्रभृतिकमग्रे सुदर्शन॑ जातम ॥२०॥ 
तथथा- 
प्रद्षिणिन अतिवेश्यन्ती यतो(त:)इमारी सकहार्थसिद्धये | 
वामाइभागे ध्वनिरस्वुदानां जोताद्विसीनाञ्च तथा बृपाणाय ॥२१॥ 
( जातो वृषाणां शिखिनां तथा चे ॥ ) 
उर्भृतदर्शिणपक्षविभागा तेत्श्षणयुखक्ृतपा्थिवशब्दा 
शान्तदिशा भगवत्यजुलोमा सेति जिमरय जयाय  गताओं ॥२२॥ 
दुर्गोकोशिक वाजिवायसखरोदकीशिवासारसा- 
ज्येह्नाजम्बुकपोतचातकबृकागोदन्तिचक्रादय: । 
यस्वैते पुरतोडनिशं च पथिकप्रस्थानवामस्थिता- 
स्तस्थाग्रे मनसः समीहितफ कुर्वन्ति सिद्धि सदा ॥२श॥ 
$ ३, एवं निर्गच्छन्तं जिनमवलोक्य सम्ज्वलनेनैय हृदि चिन्तितमरू-अहोज्थुना- 
अस्माकमत्रावासों युक्तों न मवति। एवप्नक्तवा मदनसकाशमागत्य ग्रणम्य विज्ञापया- 
मास - देव देव, जिनेन्द्रोज्सो महावलवान्‌ दर्शनवीरसग्रणीकृत्य सम्पराप्त एवं तच्छी् 
* जीवनस्थानं प्रति गम्यते !! "उत्तत्य यत।- 
“त्यजेदेक कुरत्याथें ग्रमस्याथें कुछ त्यजेत्‌ | 
आम जनपदस्याथें आत्मा प्रथिवी त्यजेत्‌ | १ || 





$ “जगर कड्डुये योगः संनाहः स्थादुरुछदः [? इति वोषालितः। २ उमय आगम इत्यर्थ | ३ छेकैडपि 


दृष्टदोपनिवारणार्थमेताइी पद्धतिर्वहम्व्यते। ४ लिनेज्ाग्रेच-ध०,ड०, च० । ५ तथा च च०। ६ सूनुवती 
च०। ७ जाता गिलीणा च त-ख०, ड० । जातारित्तरसीनां च त-क्० ग०, घ०, च० । ८ उन्नतिद-क्०; 
ग०, घ०, च० । ९ मद्यमुखीकृत क०, ख०, ग०, ध०, च० । १० शब्दा; ज० । १३ दि भ-क०, ०; 
ग०, ट०, च० | १२ याति नि-ध० | $३ गता ये ८० | १४ पद्यमिदं क०, ग०, घ०, च० पुस्तकेपु नात्ति | 
१५ न्यजिजपत्‌ उ० | १६ णीवितत्था-च० । ख० पुस्तके पदमि नास्ति। १७ पद्म० सि० मे० रे८६। 
पद्ममिदं क०, ग०, घ०, 2०, चे० पुत्तकेपु नात्ति। 


चह॒थथः परिच्चेदः ४१ 


रक्षनति देश आमेण आममेक॑ बुेन वै। 
कुल्मेकेव चास्मान पृथ्वीत्यागेन पण्चिताः ॥ २॥९ 
तस्घुला मदनः संद्कलद्धथमानों भूला (सदकुद्धथन) अजबीत्‌ू-अरे सब्ज्यसन, 
यद्येवे भूयो वदसि तत्ततक्षणादेव वधिष्यामि | अन्यक्ष- 
इृएं भ्रुतं न शितिलोकमध्ये सगा सृगेन्द्रोपरि सश्चलन्ति । ५ 
विधुन्तुदस्योपरि च॑न्द्रमा(मो3)क्ों कि वे विदालोपरि मपकाः स्युः ॥२४॥ 
तथा च- 
कि पैनतेयोपरि का््पेया! कि सारमेयोपरि लंखबकर्णा: । 
कि ये क्ृतान्तोपरि भूतमर्गा: कि इत्र स्येनोपरि वायसा। स्थु। ॥२५॥ 
एवमुक्‍्ला मोहमाहूय एतदुक्त फीमेन-अहो मोह, अथ रणे युदृष्वाए्ई जिनं न १० 
जयाम्ति चेत्तत्‌ सागरवडबानलबदने निमनकेवरं क्षिपामि | 
मोह! प्राह-देव, सत्यमिदम। यतः कोथ्प्येब॑विधः सुरतरोडस्ति यस्‍्तलां जिल्या 
जयबान्‌ भूत्वा निजगृहं गच्छति ! एवं सया न इ्टो न भ्रुतोउरिति | उक्तेश- 
#हरिहरपितामहाद्या वढिनोपि तथा लगा प्रविष्वत्ताः 
त्यक्ततपा ययैते स्वाहानारी न मुश्नन्ति ॥ ३॥” १५ 
अन्यब, अह्दो देव, जिनेन्द्रोज्सौ यदि कथमपि संग्रामसम्भुखो भवति, तत्तरय 
किल्लिदन्यन्न कर्तव्यं भवति। निगउपन्पैधन्धयित्याईविचारकारायतने प्रक्षिप्यतते(ताम)। 
तदाकण्य पम्चेपुना(णा)व हिरात्मान॑ बन्दिनमाहूय समभिहितम-अरे बहिरात्मेरन, 
यददय त्व॑ जिने मे दर्शयसि तत्तव प्रभूत॑ सम्मान करिष्यामि | एवस्रक्या स्मरवीर- 
“नामाइ्ितं कटितन्नं बन्दिनों हस्ते दत्ला दुततर सम्प्रेषितः । ८ 
९ ४, अथाउसौ बन्दी जिनसकाशमागत्य प्रणम्योवाच-देव देव, सम्प्राप्तो हुततर- 
मयमनड्ो निजदूतापमानमाकप्य। देव, तत्वमेदमशु्भ' कृत यदनेन मकरध्वजेन सह 
युद्धमारव्धम्‌ । अन्य, यद्यपि तस्य मकरध्वजस्य मयाद्‌ खगगें गमिष्यसि तचां सहेब्द 
हरिष्यति | यदि कथमप्यधुना पाताएं प्रविश्य(श)सि तत्‌ सफणीन्द्॑वधिष्यति । यदि 
तोयनिधौ प्रविश्य(शोसि तज्जलं संशोष्य अदन्‌  गृद्दीष्यति। देव, तह किसनेन २५ 
सान्तल्वात्‌ प्वन्रमोज्कौ' इत्येव साधु । 'सान्ता अद्ता अपि मवन्ति! इति प्रवादात्‌ 'चल्रमार्कोंइ्वस्यापि 


साघुत्वम्‌ | ३ मूषिकाः स्युः क०, ख०, ग०, घ०, ड० । ४ “नागा काद्रवेया?” इत्यमर । ५ सास्मेयः था| 
६ “ह्बकाों मतस्छागे स्यादष््टोरमहीरदे” इति विश्व; । ० मोहमल्छमा-स०] 4 कामेन! ख० 
पुल्तके नात्ति] ९५७८ **०*००* "तथा स्मरेण विष्वत्ता/”-ज्ञाना० १६४६ । ० स्वाष्ठेन वा-%०, घ०, 
७०, च० | ३३ दर्शयिष्यसि ०, च० | दर्शसि क०, घ० | १२ नामादितकदि-च०। १३ दवाय दु-ख०, 
ग०, ध०, च० । १४ पिष्यसि ग०, च० । १५ गहीष्यति छ०। 

दे 


१० 


१५ 
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भूरिपोक्ेन | यदि भवान्‌ सल्नरकामस्तत्स्मरकठिनकोदण्डाडिश्ुक्तां वाणावर्ीं प्रति- 
सहस्व। अथवा, तस्य भृत्यत्वेन जीव | अन्यच- 
प्रस्थापिता मम करे निजधीरबीर- 
नामावल्ी च मदनेन शृणु ग्रभो त्वम | 
कोउस्तीन्द्रियौधविजयी तब सैन्यमध्ये 
कोः्प्यस्ति दोषभयगारवबीरजेता ! ॥२९॥ 
कोध्प्यस्ति यो व्यसनदुष्परिणाममोह- 
शबल्यास्रवादिविजयी वद हे जिनेन्द्र । 
मिथ्वात्ववीरसमराणवमजताश् 
कंस्तारकस्तव बले कथय त्वमेव ! ॥२७॥ 
इत्यादिवीरनिचयस्य पृथक-प्ृथकी नाम(नामाद्र)बीरमवधारयितुं समथः 
चेत्‌ सन्ति ते वरभटाः परिमाजयन्तु नामावदीमलमिमामथवा नमन्तु ॥२८॥ 


0 ५, तत्कठिनवचन भ्रत्वा संम्पक्त्ववीरोप्यत्रवीतू-अरे बन्दिन्‌, मया मिथ्याल 
संजको वीरोध्ज्लीकृतः | पञ्चमहावतेः पथ्चेन्द्रियाण्यड्रीकृतानि | फेवलज्ञानेन मोहोश्जी 
कृत: शुक्नध्यानेनाशदश दोषा अद्जीकृताः। तपसा कर्म्माश्रवश्राह्लीकृतः | सपततचैर्मय 
वीरा। । अज्ञानं श्रतज्ञानेन । ग्रायथिते! शल्यत्रयस्‌। गारवाथारित्रेणाह्लीकृताः | स॒ 
व्यसनानि दयाधमेंणाड्रीकृतानि । एक्मादि पररपरं वरवीरहप्नरेन्द्राः अद्जीढृताः 
ततोअनन्तरं बन्दिनं प्रति मिनेनोक्तम-अरे बन्दिन्‌ , यद्य संद्ामे मम मार द्शयर्त 
तत्तस्य॑ पहुदेशमण्डलालझ्डारच्छत्रादीनि दास्थामि। स चाह-देव, यद्यत्र श्ेणमेक 
स्थिरो भविष्यसि तत्‌ समोहं कृतसद्गरमन््ल दशयिष्यामि | 

एवमाकर्ष्य निरदेग: सदक्द्धथमानों भृत्वा(संक्रध्यन्‌)अनोचत्‌-अरे अष्ट, तमैतद 
बचनमग्रस्तुतं प्रभूममुपसहितम्‌ । अतो यदि किज्चिह्ृदिष्यसि तद्दधिष्यामि | ततः 
बन्दी चाह-भो निर्वेग, किमेव॑ जल्पसि, को5स्मिननस्ति यो मां हन्ति । एलदाकप्य 

नेषगेणोत्थाय. तस्य बन्दिनः शिरोम्ुण्डनं॑ नासिकाछेदज्च कृत्वा दाराद्रहि- 
निष्कासित; 

ततो घृतसिक्तानलबत्‌ कोपं गत्ाअवीत-हे निर्वेग, युप्माक॑ चेदनद्वहस्तेन यमा 
यतने न दशयामि तदहमनज्भचरणद्रोहकी भवामि । एवप्रुक्ला निर्गतों बन्‍्दो | 





१ प्रति सह स०। २ पस्तावउत्त-च०। ३ नामावठीमि-उ० | ४ नयन्तु च० । ५ सम्यक्त्वतरीरेण ख्व० । 
६ मश्गे व-च० । नशाग्री्ता ८० | ७ सगरे म-क्ृ०, प०, ग०, टा०। < दर्जयति च०। ९-मेकेरिय- 
घ० । १० अपम स०; 2० ॥ १३ -मुपटग्निमू रर०, च० । 4३ मोह ह-ग० | मा 2८० । १६ निर्वेगोस्याय 
ब०, ग०, घ०, च०) १४ मप्टिन॑ नाच । ६७ दर्गयिष्पामि य० । 


चतुर्थ: परिच्छेः ४६ 


९ ६, ततस्तमागच्छन्तमेब॑बिध मकरजं प्रति कैथिद्‌ दृषटा परसरं विहस्पोक्तर- 
अहो, पश्यत पश्यत वन्दिनोजस्थाम | कीच्शों भूवाउ्आच्छति ! 

ततः स उवाच-अहो हताश, प्रथम ममव॑ सल्लातम । अपुनों युध्माकमपीत्यमेर 
(वे ) भविष्यति | यतो यस्मिन्‌ कार्य प्रथम याह्शी शहनलब्धिः स्वाचादश तत्काय 


भव॒त्ि । तयैव॑ मे प्रथम सज्ञातम । तदयेवेदं शजुनस्‌ | तदधुना यधस्ति शक्तिस्तयुद्धं ५ 
क्रियते(तार) । अथवा देशत्यागेन जीव्यते(तामू) | 
एवं भ्रत्ता मन्मथों वन्दिनमएच्छत-अरे बहिरात्मन्‌, स जिन। कि बद॒ति तदा 

कण्य सम्मुखों भूलाओबीदू वन्दी-है स्वामित्‌, पश्यज्ञपि कि ने पत्यति | अन्यत्च- 

जनो जनोक्ति या(यां) ब्रते सा सत्याउरिंमय सव्यते | 

विधमानं शिरो हस्ते घाताथें तत्करे ॥ २९॥ १० 
तथा च- 

कोः्स्मि्ोके शिरसि सहते यः पुमाद्‌ बजघात॑ 

कोअ्स्तीव्क यस्‍्तरति जरूधि बाहुदण्डेरपारस ! 

कोश्स्त्यस्मिन्‌ यो दहनशयने सेवते सौख्यनिद्रां 

ग्रासैगसिगिलति सतत काहकूटश कोडपि ॥ ३० ॥ १५ 
अन्यच- 


सन्त हुतमायसं पित्रति का को याति काहसूहं 
को हस्त सुजगानने श्षिपति वें के सिंहंट्रान्तरे। 
कः सूद यममाहिष॑ निजरकरैरत्पाटयत्याशु वे 
कोलतीध्गू जिनसम्भुखों भवति यः संग्रामभूमों पुमान्‌ ॥ ३१॥ (पुम्सपू) २० 


एवं बन्दिनों बचनमाक़ण्यारर्णलोचेनः कऋद्धथमानों भत्वाजुदधयत्‌) निगंतो मकरे- 
घ्वजः | तथघा- 


सीमा यथाप्पास्य पिनिगंतोअ्खुधिः 

केतुर्यया कुद्शनैश्नो. यथा। 

कल्पान्तकालेब्छुतपावकी.... यथा २५ 
विनिर्यतो माति तथा मनोभवः ॥ ३२॥ 





३ अहुना' च० पुल्के नाति| ४ दीवति ७०। ३ विनोलि वा ज्ञृ०, ख०, छ५ | ४ यादश्न ग० ! 
चौताश्व॒ च० । ५ तलरे कु०, ज०, 8०, च५। दस्ूर, ग० । ६ रच्चते तै-च० | 9 'झन्यधा च० एलके 
नालि। ८ अदणरर्यच्रे-क०, ग०,घ०, ४० ६-लेचननुद्धमावो भू-क०, ग०, ह०,च०। १० मिन्रघइटे 
रू०, ह० एुल्लज्योनातवि] ४१ "र्ग यया रून्य विनिर्यंते मादि दया मनोमवः” इत्देव ल्डितनशुद्झ 
पद्चं खण पुत्तके वत्तते। १३ छत्य वि-रूण, ढा०। ६ वया च० । 





४४ मद्नपराजये 


तस्मिन्नवसरे तस्यथापशइनानि बमबु! | तथ्था- 
शुष्कारिशस्थितो5रि शे विरोति: विरसखनेः । 
पूव्बंदिक ध्वांक्षवज्ञाता पथ्चि वामो गतः फणी॥ ३३ ॥ 
ल्म्नोप्जलः ग्रवण्डश्न खरखो खरोदको | 
४ दृष्टो शकरशशकौ गोधानछुलौ शिवासखा(खः) ॥ ३४॥ 
तारखरेण सुमुखो(झुनकी) रोदिति करों धुनोति सम्भुखों भत्वा | 
५ दृष्टो रिक्ततदों मै पुरतः शरठं तथा तु(तथौतु) मद्राक्षीत्‌ ॥ २५॥ 
तंथा च- 
अकालबृश्स्त्िथ भूमिकम्पो निवतिप्॒तकापतन प्रचण्डम्‌ । 
१० इत्याधनिष्टानि ततो बभबुनिवारणाथें सुहदों यथैष ॥ ३६ ॥ 
एतान्यपशपुनान्यवगणय्यमाणो(न्यवगणयमानो)मदनो यावल्निगगतस्तावत्तस्मित् 
बसरे याच्शं यत्मवत्त तब्रिरुप्यते ! 
दिकूचक चढितं भयाजलनिधिजातों महाव्याइुरः 
पाताले चकितो भ्ुजड्रमपतिः चोगीधराः कम्पिता। | 
१५ भान्ता सुप्थिवी महाविषधरा क्ष्वेड बमन्त्युत्कट 
जात सर्वमनेकधा रतिपतेरेव॑ चमूनिर्गमे ॥ २७ ॥ 


पवनगतिसमानैरश्रयूपैरनन्तै- 
मंदधरगजयूथै राजते सैन्यलक्ष्मीः | 
३ ध्वजचमरपराख्राबृतं रब समस्त 

पहुपटहमृद्रेभेरिनादैखिकोकी ।॥ ३८ ॥ 

“अश्वाइ्रथाहतरेणुमि बहुतरैव्याप्त॑ त्वशेष॑ नमः 

उत्रेराइतमन्तराल्मखिलं व्याप्ता च वीरेधरा 

निधोषे रथनैः स्तर नः अपतितं(त/)कर्णेछपि न श्रयते 

वीराणां निनदैः प्रभूतमयदैयुक्ता प्रपन्ना चम! ॥३९॥ 

$ ७, एवम्रुभयसैन्यकीलाहलमाकप्य सज्ज्वल्नेनैवं हृदि चिन्तितमू-किमयमनब्ी 
मृख। १ यतो जिनवर्ल सबर्ल दुव्यते | तर्तिक करोमि । 


तथा च- 





$ तत्य मकरध्यजस्य | २ त्यितो घ० । ३-रिटो क०, घ, ड० । ४ विरौती घ०। ५ क्षवधुजोता-ख* 
६ तिया नर! च० पुस्तके नात्ति | ७ निर्वातमु-क्र०, ग०, ०, ट०, च०। <-न्यवयम्यमाणों क०, ग०, 
घ॒०, ८०, च० । ९ “'स्ेडस्तु गरलू विषम्‌? इत्यमरः॥ १० राजितै, €०, च०। १६ खमाराशम्‌ | 
“से पिशयों विपद्षयोम” दति घनअ्ञयः । १३ अश्ा युद्धतरे-क०, ग०, घ०, ४०, च०। १३ वरतरेव्या- 
हु० । ५४ पतेरे.' दत्यार्य धम!इति पर्यन्त, पाठ; इ० पुस्तके नात्ति | १५ त्वन॑ प्र-ख० । 


चैतुथेः परिच्छेदः ४५ 


उत्तश्व यत३- 
“उपदेशो हि मूर्खाणा प्रकोषाय न शान्तये । 
पयभान॑ भुजज्ञानां केवल विषवद्धंनम ॥ 8 ॥ 
प्रौयः संम्रति कोपाय सन्मागस्योपदेशनम्‌ । 
निर्दलनासिकस्मैव विशुद्धादशदशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
सूखे हि सखे ममापि रुचित॑ तस्िस्तदशै गुणा 
निश्चिन्तों बहुभोजनो वठरता रात्रौ दिवा सुप्यते | 
कार्याकार्यविचारणान्धवधिरों मानापमानी समौ 
दत्त सरवजनस्य मूर्ण्ि च पद मूल: सुख जोवति ॥| ६ ॥ 
मुसेरपकबोमैश संहासपैश्वपि चतुष्पंल्म | 
वाचां व्ययो मनस्तापस्ताइन दुष्प्रवादनम्‌ || ७ |” 
इति | तथापि पर किल्विद्धणिष्यामि यंतो<्यमस्मत्म्तामी । एयम्ुक्त्वा सम्मुखो 
भूलाञ्जबीतू-देव, दुद्भररोध्यं जिनराजः । ततः किमनेनच्छड्ेन अयोजनस ! 
तत; समर उच्चे-भरे मूह, क्त्रियाणां छा जीवित ! 
'यज्ञीव्यते क्षणमपि प्रथितं मनुष्पै- 
विजञानशीय्य॑विभवारय्यंगुणेः समेतम्‌। 
तन्नाम जीवितफ् प्रवदन्ति तब्जाः 
काफोडपि जीवति चिरश्न विश्व मुदत्ते ॥ ८ ॥” 
अन्य प्रथम में रत्नानि गृहीत्वा गतः। द्वितीय॑ मम दतापमान॑  कृतम्‌। हरतीय॑ 


१० 


१५ 


जगठ्रसिद्धबन्दिनो नासिकाल्ेद! कृतः। चतुर्थ खयमेवा क्रम्यागतोउस्ति । तद़े- २० 


तच्छलं सिद्धयड्रनाथ परित्यजन्‌ न रजेज्म्‌ | अन्य, यदि कथमपि जिन॑ संग्रामे 
प्राप्नोमि, तत्सुरनरकिनरयध्षराक्षसफणीन्द्रादीनां यत्‌ इंत॑ तत्‌ करिष्यामि। यतों 
हि प्रभूतद्विसपयन्तं खगृहाम्पन्तरे गजनां इुंवेन्‌ सुखेन स्थितः | अतो मद्वगुरायां 
पतितः इुतो यास्यति | 


३ पद्ध० सिं० से० ४२० । २ थद्य० च७ ६६२७० । है “पर्वत सुलम भजस्व कुमते मूर्स॑त्य चाणै 
शुणा निश्चिन्तो बहुमोजनोइतिमरुख्धरो रानिदिव स्वप्तमाकू ।'"'"*“'''मानापएभाने समः प्रायेणामयवर्जितो 
हृदवपुमू्खः सु जीवति ॥?-सुमापित० भा० 9॥६६ | ४ सहाल[पश्च-य० । ५ च॒ निष्फल्म्‌ ग०। ६ "परे 
च० पुस्तके नात्ति ७ ततोष्यम-च० । < 'स्वामी' इति च० पुस्तके खण्डितः | ९ क्षत्रियाणा जीवित उलार्थम््‌ 
ख०, ढ० | १० पश्च० मि० में० २४ । ११ जायते क्ष-क०, घ०, च० । १३२ प्रा: च०। १३ चिराय ₹० । 
पन्न० मि० भे० | १४ अन्य! ख० पुस्तके नात्ति। १५ प्रथमे क०, ढ०। १६ में क०, घ०, छ०, च० 
पुस्तकेषु नात्ति। १७ कृतः क०, ड० । १८-चहेद! कुर्वन्तं नियमेन निरोध: कृत: ऋ०, घ०, ड०, च०। 
१९ चद्कम्या-क०, घ०,४०) च० | २० तदेवच्छ-ख ०, घ० । २६ परितल्यजनुपयोजबत्तित्य!। २२ यह्ृत्य 
त-स०। २३ कुर्वन्नयत्‌ घ०, ड०, च०। 


१० 


श्ष 


२५ 


४दै मद्दनपराजये 


उक्तश्च- 
“तावच्छौय ज्ञानसम्पत्‌ प्रतिष्ठा तावच्छील संयमः स्यात्तपश्व । 
ताबत्‌ सिद्धि: सम्पदो विक्रमो वे यावत्‌ क्रद्ध: सड़रे नाहमेकः ॥ ९ ॥” 


$ ८, ततो वन्दिनाउमिहितमू-देव, पह्य पह्य | संम्प्राप्त! सम्प्राप्तोध्यं जिननाथ! 
तत्किमेद॑ गंलगजेसि । एचम्ुकत्वा बन्दी समर प्रति जिनेसुभठान्‌ दशयामास। 
तथा च- 
पह्य निर्वेगवीरोष्य॑ खँब्ृहस्तो महावर्ल | 
पश्य दण्डाधिनाथो्यं सम्यक्त्वाख्यों हि दुदूुंअ ॥ ४० ॥ 
सम्मुखे दुद्“ंरोष्यं वै तक्नवीरो5तिदुज्जयः । 
सम्पराप्ाः पश्य पश्येते महाव्रतनरेथराः॥ ४१ ॥ 
ज्ञानवीरा महाधीरा यैजितं सचराचरम्‌। ' 
पश्यायं. संयमो वीरो वैरिणामपरों यमः॥ ४२॥ 
एवमाधनन्त जिनसैन्यं यावद्वन्दिना दर्शितं तावन्मदनवर्ल बेगेन निर्गतम्‌.। 
ततो<्नन्तर॑ जयका(क)रणारथ दल्युगलमामिलितम | तथथा- 
तीरै्वाचालमल्लैः परशुहयगदामुहरराष्धेन्दुचापै - 
नाराचैमिण्डिमा(पा)ला(है) लझ्पमुतरै+ शक्तिदुन्तैः कृपाणे! | 
पट्टीशैथक्रवजप्रभृतिमिरपरेदिव्यशल्लेस्तथालै- 
हि रन्योन्यं युद्धमेव॑ मिलितदलयुगे बचंते सद्धटानाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तथा च- 


“एके वै हल्यमाना रणभुपि सुभठा जीवशेषा। पतन्ति 

होके मृच्छो प्रपन्नाः स्युर॒पि च पुनरन्मूछिता पे भवन्ति ! 

मुश्न्त्येकेड्ट्हार्स निजपतिकृतसम्भानमार्य प्रसाद 

स्पृत्वा धावन्ति चाग्रे जिनसमरभयाः प्रोटिवन्तो हि भला ॥ ४४॥ 

एके थे कातराणां समरभखश्ात्‌ त्रासमुत्पादयन्ति 
सम्पू्णधातैरुपहतवपुपो, नाकनारीप्रियाः स्थु) | , 

१ चान्र पश्य घ०। श्रान्रपत्य 8०। श्रातपत्य क०। २ मेक्म्‌ू क०, घ०, ढ०। हे परय क०, 
घ०, ८०, घर० | ४ 'सम्प्रातः/ क०, घ०, ड०, उ० पुस्तकेपु नात्ति। ५ गर्जसे ख०। गल्स्थो 
गर्जों यत्याते तदयोक्तत्तमिवात्माममाचरससीति ग़ल्गंति | ६ वीरान्‌ ह-ख०। ७ ख़र क०, घ०, 8०, चं० 
८ महावही ख० । महावलेः ८० | ९ पश्येयं घ०, 2०, च०। यध्योष्यं स-क्ृ० | १० एवम्रादितं जि-#० 
घ०, घ० । १६ धावन्‌ नि-ख०। मयते नि-च०। यवे नि-घ०॥) १२ जिनका-घ०, ४०, च०। रणका-क० | 
4३-मामील्तिमू क०, च० । १४ जतमु-ख०। १५ 'तया चा क०,घ०,४०, ० पुत्लकेपु नात्ति । १६ केचिंद 
मे रा० । एवं पै-च०। १७ भरन्ति क०, ह०, च०॥ ३८-इहातानि-ख० ।-हात नि-च०। १९ वितत-त० । 


२० न पिश्वन्त उल्लिजितपद्रद्दयत्यान्तिमपट्चरणानि घ० पुस्तके | २३ बपुपे घ०। सृता। सन्‍्तः। २१ नाक 
भारिपरिया कण, ० । देवाव्ननाप्रेमपात्रा: । 
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एके ये धीरपैयां रिपुह॒तजठराहम्ब्य(स्बोमानाखजाला- 
घातेः संभिन्नदेहा अपि भयरहिता वैरिमिर्यान्ति योदम॥ ४४ ॥ 
एके पिश्नान्तनेत्रास्तुटितपदयुनी शोणितैसिप्रदेहाः 
सद्भामे भान्ति वीरा दवतरुगहने पुष्पिताः किंशुका। सु | 
योत्यं बाणघातोच्छलितभठशिरोराहुशड्ां दधेज्कों ५ 
युद्ं मिथ्यातवनाभ्नस्त्तिति समरभरे वतेते दशनस्थ ॥ ४६॥ 
एवं यावदुभौ विग्रह छुरुतस्तावदो जिमस्याग्रणीदंशनवीरः स मिथ्यालववीरेण सझ- 
राणपे महमानीतः । तावंत्‌ कीस्श. सहराणवः। तथथा- 
भेदोमांसवसादिकदमयुतो रक्ताम्मसा पूरितः 
प्रध्स्ताथखुरोधशुक्तिसहितः छत्रादिफेनाकु। । (० 
नानावीरफिरीटमौक्तिकमहारत्नादिशिक्ता (सिकता)न्वितो 
मिथ्यालादुतवाइबानल्युतः कोलाहरैग॑जिंतः ॥ ४७ ॥ 
तत्रासिच्छुरिकादिशस्ननिर्चयों भातीव मीनाकृतिः 
केशस्नायुशिरा त्जालनिचय; शैवालवद्‌ दुश्यते | 
*यानीमेन्द्रककेषराणि पतितानीध्गरणाम्भोनिधो १५ 
*पोतानीव पिभान्ति तानि रुपिरे वाष्स्थीनि शह्दा इव ॥ ४८॥ 
वीक्ष्येद्ग्रणसागर जिनपते) सैन्यश्व नध्यत्यलं 
मार्ग 'त्यज्यट्यक्लवा वर्त्म)विशत्यमागनिचये दीना (न।जन(ना)शक्षितस। 
धीरलं स्वपतेन रक्षयति तद्वाब्च्छत्यददो मन्दिर 
मिथ्यात्वस्य भयान्नरेषु शरणं गर्छत्सनेकेषु च ॥ ४९ ॥ २० 
त्यक्तात्मशरणं जातमंतीचारे प्रवर्तितम | 
कस्यापि मन्यते  नाज्ञां मिथ्यात्वेनेतिं तर्जितम॥ ५० ॥ 
6 ९, यावद्ेव॑ प्रवर्तते तावहंगनस्थिता अज्ना चाल्निदशाः फौतूहले विछुलोकिरे। तत्र 
पितामहः ओवाच-भो सुरताथ, पश्य पश्य जिनस्य सैल्यं मज्यमान॑ इश्यते | ततः 
१ हा धी-स० । जे घी-क० । २ पद्सुजाशो-8०, च० । ३ हृदत-ख० | द्रव त-घ०, च०४ इव त- 
ह०। ४ गहने; पु-घ०, ड० । ५-पेडकैं; घ०, च० । ६ तत्ली-ख० । ७-रोडय शु-च० । ८ शक्तालि- 
क०, च०। ९ 'शिक्तान्तो' इत्यासम्य 'शस्जनिचयो' इत्ि पयन्तः पाठ; ख० पुरतद्े नारित | ३० शिरा नाडी । 
५नाडी तु घमनि। सिरा” इत्यमर. । ११ गजेल्रशरीराणि। “द्विरदेममतद्भमाः” इति घनक्षयः | १२ पिता 
ताह-क०, घ०, च०। १३ चिन्यमत्र नपुसकत्वमू । १४ अन क्त्वाप्रत्ययान्तलमेव ताहु। १५ मार्गत्य 
दीनलोक्त्या तस्योत्तमणनगहंगीयत्त व्यत्वितम्‌ ॥ १६ भयातुरेषु श-क०, ढ०,च० । १७ गन्छन्ति अन्येषु च 
क्०, च०, ढ०, चं० । १८ सत्ीचारेड्पय इत्यर्थ । १९ ज्ञान मि-क०, घ०, ड०, च० | २०-ति लजित! 
ख०। २१ गगन स्थित्वा घ० । २३ 'ात्निदशा/ इत्यास्य 'अम्भोजमव' इति पर्यन्‍्तः पाठ; घ०, च० 
पुर्तकयोनांत्ति | 
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शचीपतिखोचत्‌-भो अम्भोजभव, यावन्निवेंगसहितः प्रचण्डसम्यक्वबीरः न प्रामेति 
तावजिनसैन्यस्य भज्गो भविष्यति | तदिदानीं क्षणमेक स्थिरीमव, यावत्सम्पक्लनि:- 
शद्राशक्तिघातेन शतखण्डीसूतं मिथ्यात्व॑ न दर्शयामि | 
पुनः स चाह-भो शक्र, यदि कथ्थमपि मिथ्यात्वस्य भ्ो भविष्यति तन्मोहमल्ल। 
५. केन जैतव्यः ! उत्तत्व- 
“त मोहाहलूवान्‌ धर्मस्तथा दर्शनपश्चकम्‌ | 
न मोहाइहिनो देवा न मोहाइल्निह्युरा: ॥ १० ॥ 
न मोहात्‌ सुमठः कोडपि तैलोक्ये सचराचरे। 
यथा गनानां गन्धेम: शत्रृणाश्व त्यैव सः ॥ ११ ॥ 
१०. हच्छुल्ा सुरेन्द्रो विहस्योवाच-हे पंत्रयोने, तावन्भोहस्य पौरुष यावद्‌ केबेल्ञान- 
” वबीरों न रथ्यते । उत्तश् यत+- 
“निद्वोमुद्वितकोचनो मृगपतियावहुह्मं सेवते 
तावस्वैरममी चरन्तु हरिणाः अप | 
उ्तिद्वस्थ विधूतकेसरसटामारस्य निगच्छतो 
१५ नादे श्रोत्रपर् गते हतधियांसन्त्येव दीर्था दिशः ॥१२॥ 
“तावहजन्ति फूल्करीः फादवेया विषोक्तयः । 
यावज्नो छश्यते शूरो वैनतेयः खगेश्वरः ॥ १३॥” 
ततः पडुजमवोध्वोचत -भो कुलिशधर, यदि कथमपि संग्रामे केवलज्ञानवीरेण 
मोहो लितस्तन्मदनराजस्प मनोमातद्र' धावन्‍्तं घत्तं कः समर्थोडरित ! तदेतदनिए 
२० जिनेश्वरेण इृत॑ यदनेन सह युद्ध कत्तुमारव्धम्‌। यतोः्स्मामिर्स्य पौरुष॑  द् श्रुत- 
मनुभूतमस्ति | अन्यच्, ये ये चानेन जितास्तान्‌ प्रकटान्‌ कि कथयामि | एव्मुक्ला 
सम्मुख गल्ला सुरेन्द्रभवणे सकल॑ इत्तान्तमकथ(यग्रत्‌। अहं शड्डरो दरिश्रेति त्रयोथ्प्पेकत्र 
मिलित्वा वयं मदनोपरि युद्भार्थ चलिताः | ततो«्नग्तरं शूटर एवं बबाद-/“भहं मद- 
नारिरिति जगत्मसिद्ध/ /” एवं तस्य वचनवलादाबामपि  सगव्धों जातो । 
२५. तंतों मिरिजेशों मदनारिनामगर्बाइ्रेश्ये धावन्निगंतों यावद्‌ मदनस्थान सम्मापत 
स्तावचेन सम्मुखो दृषट । तदनन्तरं सवराणनेकेन मदनेन अ्रीकण्ठो वर्षस्थल़े पिद्धों 
3 मप्नो मवेत्‌ घ०, च० । २ सम्यकलत्य नि-ख०। ३-ने नराः क०) घ०, ड०, च०। ४ संचराचर 
छा०। ५ गत्यप्रघान इमो गन्पेमः, प्रमुखान्तीत्यर्थ/। ६ पद्नयेने अक्षर) “पश्चयोनिस्योनिजः” इति 
घनश्ञयाः । ४७ बाहनाम्बन्तेण थे तपसा यदर्थमथिनों मार्ग वेचन्ते सेवन्ते तल्वे बल्म | अनद्ायमित्ति वा /” 
“र० सि० १॥९॥ ८ /“*“* ते गतधियः सन्तेव दीर्थायुपः |?-सुमायिततन्रि० १३१७१ | ५ पद्ममिंद 
३०, घ०, ध० पुस्तवेषु भागति] १० पर्थयामद शान्‍७ पुस्तके नार्ति। ११ खे व्योग्वि गच्छत्तीति छगाः 
पछ्षिए्नेपामीय्यरः स्वामी | $३ पद़जमयों डा |-१३-वो वक्ति क०, स०्, ८०, ० । १४ हु्क्खि व 
भणलीन तपोष एस, 7 गणुरी है. ठल्घाधर | १७ पए! ० पुलऊे नालि | १६ प्रलेषन ि>रा० । 
4७ रैंसिलाशिपि। १८ शीषडो हद; | "उग्र: कर्दी औरद:! हयमरः । 
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मूच्छों प्रपत्नो निषपात | तस्मिल्वसरे मिरितलुजया निमबसनाअल्ञेन वात ऋृत्वा 
निजमन्दिर नीता गल्नाजलेन संसिक्तः सस्थोज्भूत्‌। 
इतोथ्नन्तरं नारायणों बाणदयेन हतः |तस्सिन्नवसरे कमलाउनड्पादयोलंलगे। ततः 
पुरुषमिक्षां ययाचे-देव, मम मतदान दीयताम । रंक्ष मे(मां) पैधव्यमूध्यात्‌) | एवं 
मुक्त सगृह निनोय | 
तेदद्धाणइयेन मां विव्यीध | तदवसरे ऋश्येया रक्षितोष्डय। तदुपकाराचददिन 
प्रभति ऋष्या मम भार्या वभूव । 
तदेतद्वत्तान्तं त्वां प्रति कथ्यते, यतः कथनयोग्यस्तवप्‌ । अन्यान्यमूहान्‌ प्रति चेत्‌ 
कथ्यते तत्‌ केवर्ल हास्यं भवति | यतः अल्ूता एवं वेदनां वेत्ति, न च वन्ध्या । तदस्म 
त्सहशानां देवानां य एवंविधक्नापो दर्शितस्तत्र जिनेश्वरस्प कि प्रष्टव्यम्‌। यतों 
लिनः, सो5पि देवसंबकः ! 
त्छुत्वाजञाये सुरेन्द्र! प्रमाणवचनमवो चत्‌- अहो अह्मन्‌, भवत्वेवम, पर॑ किले 
न्तरान्तरमस्ति। उत्तत्व यतः 
८ जोगजाश्वर्रोष्टाणां काष्ठपषाणवाससास्‌ । 
नारीपुरुषतोयानामन्तर महृन्तरम ॥ १8 ॥” 
तक देवत्वेन समत्त प्राप्पते | तथा च- 
"भी भरदक्ते सदा शुक्ल! पक्षों दो गगने गतिः | 
निष्कलड़ो5पि चन्द्राच(चन्द्रेणेन याति समतां बक! ॥ ४१ ॥ 


१ ततत्तस्थ जायया नि-ख० । २ गिरितनुजा गौरी, तया। ३ मस्तैनांरायगत्य दान॑ जीवनदानमित्यथ: । 
४ दीयते च० । ५ 'रक्ष मे! च० पुस्तके नास्ति। ६ 'सा कमछा तम्‌! हत्यध्याहायेम॥ ७ हरिहरवतत । 
८ 'सः इत्यध्याहायंम। ९ ऋछया मृगी। “एण: कुर्षमो ऋश्यः स्याहश्यश्रासलोचनः |? इति पुरुपोच्तमः । 
१० “'वं हि पुराणेषु प्रसिदम--म्नक्षा स्वहुहितरं सन्ध्यामतिरूपिणीमालेक्य कामवशो भूत्वा तामुपगन्तुमुचत । 
सा चाय॑ पिता भूल मामुपगच्छतीति जया भृगीरूपा बभूव । ततस्ता तथा हट्ठा बरक्षाउपि मृगरुप दघार | तब 
धन निनगत्रियन्त्रा श्रीमदादेवेनायं प्रजानाथो ध्मप्रवरकों भूल्वा5प्येताह् छुगुष्ितमाचरतीति महताअपराघेन 
दण्डनीयो मयेति पिनाकमाकृष्य शरः प्रस्षिप्त | तत: स त्रह्मा जरीडितः पीडितश सन्‌ मुगशिरोनश्षतरूपो बभूव | 
तत. भ्रीरद्गस्य भरो5प्याद्रानक्षत्ररुपो भूत्वा तस्य पश्चाद्धागे स्थितः । तथा चाद्रामिगर्णिरतो, सर्वदा सन्रिहितलाद- 
द्ापि न त्यजति, इल्युक्तम !!---म० स्तो० म० दी० २१९। ११ “वार्ता प्रवुत्तिइंतान्त उदन्‍्तः स्पात्‌” 
(ेल्यमरः । दतान्तगब्दस्य नपुसकत्व चिल्यमन | १२-त्रातः क्छेश। | १३ अदे ब्र०-च० । १४ अन्तरेड- 
प्यत्तर भवति । न हन्तर॑ कदाचिद॒प्येकलप मवितुमईतीति तालयंभ्‌। १५ हितोप० सुह० ३५ १६ वालि- 
बारणछोहाना का-स० । १७-मन्तरान्म-ग०, घ०, ड०, च० । १० चद्दो मीन मीनराशि भुदक्ते, वकशथ 
मीन मत््यसशिमर्नाति | सदा झुक्त्त्वमुभयोरपि वत्तेत एवं | चन्धत्य कृष्णशुक्नत्वेन दो पक्षौ, बबस्थापि गरतिदेतू 
तो दौ। यगनवारिणावध्युमी | निष्कल्डुत्वमयुभयो सम्मस्ति | इति तुल्यतायामपि न ह्यमयेरेकल् सम्मवति 
यथा, तथा हरिहखक्यादीना जिनेद्धस्यापि ८ समानलेडपि देवामिपरेये न बरीबर्ति साधौवी समलकत्पनेति 
रहत्पम्‌। 
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८० हि मंदनपराजये 
: 0 १०, ततीष्नन्तरं सम्पक्ल्ववीरेण यावत्ससैन्य मंज्यमानं रृश्मू, तोवद्वाबंत्रो- 
गत्य(धां धावमागत्य) भरे रे भवद्धिर्मा मेतव्यगर! इंट्युकेला5त्मदरूस्पाध्वासन 
कृंत्वा जिनराजं प्रति प्रतिज्ञां(ब्ञा)एद्टीववान(गृहीता) | तथथा- 
| ये चंमंसंस्थितहविजंलतैलमोजिनो 
५ ये क्रजीवंणपोषणतत्परा नरा; । 
ये राजिभोज॑नरता त्रतशीलवर्जिता 
ये निष्कुपाः इृततिलादिकधान्यसंग्रहा। ॥ ५२ ॥ 
धतादिकव्यसनसंप्कशीरिनों हि ये 
हु हिंसारताथ जिनशासननिन्‍्दका नराः | 
१० ' ये क्रोषिन: सु इदेवइलिज्नधारिणो 
ये चार्तरौद्रसहिताः स्युर्सत्यवादिनः ॥ ५३ ॥ 
ये शुल्यवादिन उद्म्बरपत्धकाशिनो 
लब्ध्वा त्यजन्ति किल जैनमहात्तानि ये । 
तेषां मवामि संच्यों दुरितात्मंनामह 
१५ 'मिथ्यात्वनामसुभर्ट न जयामिं चेद्रणे ॥| ५४ ॥ (संदानितकम) 
एंदंविधप्रतिज्ञार्दो भूला सम्यक्तववीरों जिनमान॑म्य निर्मतः | तो मिंथ्याल 
प्रत्याह-अरे” मिध्यात्व, सम्पराप्तोष्टमधुना। मो मं यासि। यतों गगनस्थानाममराणां 
विधमानए मय॑पर(ल)परत्यक्षम | आवयोपिग्रहेणा नज्ञेजिनयोजयों  वाध्जयो मविष्यति । 
ततों मिध्याल्ववीरोज्योचत्‌-अरे सम्यक्ल, गचछ गच्छ | कि ते मरणेन प्रयो- 
२० जनप्‌ ! प्रथम दंशनवीरस्य याच्शस्ताप्रो दर्शितस्ताव्श यत्ते न करोमि वेत्तदा सार 
धरणद्रोहकोी<हं भवामि | 
तदाकर्ष्य सम्पक्लववीरोब्अवीत-अरे अधम, किमेतज्जर्पसि ! यद्यासति झत्तिसे 
तत्‌ सशस्रसंस्मरणं कुछ । एवं वचनमात्रश्रवणादू मिथ्यालववीरस्तस्य सम्यक्त्ववीरो- 
परि मुह्त्रयबाणावरी मुमोच। ततः सम्पक्‍्तवेनान्तराढे "पढायतनबाणेविष्व॑पिता (तो 
२५ अनन्त मिथ्यात्ववीरःसमररौद्रकोपानलदीप्यमानः शड्ढाशक्ति करतले जग्राह| तथथा- 


३ भन्ज प्राप्मवछोकितम्‌॥ भव्यमान ह-क०, घ०, च०। २ धावत्ित्वत्य 'सम्पक्लबीरेण! पे 
विशेषणविशेष्यभावासाइत्य॑ सष्टमेव | ६ न मे-ख०, घ० । ४-ति विश्वासकयणि वचनानि उक्ला-से० ! 
५ “चर्मध्यमम्मः स्नेह हिंडग्बसह॒तचर्भ च। सर्व च॑ भोज्य व्यापन्न दोषः स्थादामिपत्रते |-सागारध० 
श६३। ६ सप्तकुभीख्ति हि ड०। ७ 'ये! ख०, घ० पुस्तकयोनांस्ति | ८ निधातुन्‍्यूंनीकरणे सके: । 
९ एजविधा प्र-च० । ३० रे रे मि-घ०। ३१ सक्ष या-ख०। ३२ उमयपक्षोक्सैन्यम्‌ | १३-णाद्भजनि-च० । 
4४-वाइजयो! ख० पुंस्तके नात्ति। १७ मरणे प्र-क०, च० । मरणं प्र-न० । १६ पडावश्यकबा-ख० | 
पडायतनानि देवश्ास्रगुद्तद्धक्तत्पाणि। 


चतुरः परिच्छेद ' ५१ 


पोरश्रीपेणिरेसा मदनभुजरुसदुद॒व्यरकषासुनडी 
कि या दुर्वारवेरिक्षितिपतिप्रंतनानाशकीनोशर्निहा | 
कि वा क्रोधापिकीलों किम विजयवर्धूमूत्तिमन्मखसिद्धि- 
मिथ्यात्वास्यों हि तस्योपरि समरभरे प्रेरयामास शेक्तिम ॥५५॥ 
ततस्तूण सम्पक्तवेन निःशहशक्त्यान्तराले शब्ढाशक्तिंविधंसिता | ततों ९ 
मिथ्यात्ववीरेणं आकांक्षाग्रभृतीन्‍्यायुधानि तरय सम्यक्त्वीरस्योपरि प्रेरितानि। 
तावचेन सम्यक्लवीरेण निष्क्रांकाधायुपै निवारितानि | 
एवमन्यो5स्यं तयोद्लेदोक्यचमत्कारकारि युद्ध कुबेतोन वे कस्यापि भज्ों भवति, 
तदा सम्यव्त्वेनैवं मनसि चिल्तितम-अतः कि कर्तव्यम्‌। यद्यनेन सह 'संम्यंग्‌ 
युद्टयुक्त्या युद्ध करिष्यामि तदधमोज्यं सर्मा दुज्जयो भिष्यति | तदेकेन घातेनाय॑ १० 
हन्पते मया | एबमुक्‍्त्मा परमत्सुतीक्ष्णासिना जधान । अभज्ञोपवीताक्ृति- 
चहेदेन भूमण्डले पातितः। ततोश्नस्तरं मिथ्यालव्ुभटों यावद्धरातडे पतितस्तावदन- 
“छुदल पराणुखमभूत्‌। तथथा- 
पराद्यु्ध॑ याति यथा तमो रवेय॑था सगेशस्य मयादुजहमा! । 
“ख़नान्मगेन्द्रस्य यथा गजादयस्तथा5मवत्‌ कामबरल प्रादुखम्‌ ॥५६॥ १५ 
तो गगनस्थितेनामरेन्द्रेणाम्बुजमर् प्रत्यभिहितमू-मी  पितामह, पश्य पश्य 
सम्यक्स्येनानजसैन्यं परा्युखीकृतम्‌। ततो जिनसेन्ये जयजयरवसमेतः परमानत्द- 
फोलाहलः सल्लात) । 
ततोज्नन्तर॑मदनेनात्मसैन्यं मज्यमानं ्ट्टा परबलकोलाहरमाकष्य॑ मोह 
प्रत्येतद्क्तम-मो मोह, परवलकोलाहर। । कयमेतत्‌ ! | मोह! प्राह-देव, योउ्सदी- ३० 
यो प्रणीर्मिध्याल्ववीरः से सम्यक्त्ववीरेण समराज्षणे पातितः। तरमात्‌ परवर्ले गति । 
$ ११, एवं तयोर्यावित्परस्परं बदतोस्तावन्न रफालुपूर्वी ढुततरं नरकगतिस्थानपु- 


नीली न नननननक-नननन नमन नी नानक ननननीी भननननननननन  आनननााा "5: एज यीप््5 


॥ बर्द-ख०, चण। संकरध्वजकरविल्सस्ती धननिषानसर्पिणीत्यथंः। २ परवना सेना। “ध्वनिनी पृतना 
सेना” इति घनञ्यः। है कीमाशः काछः। ४ दुर्दमपैरिनरेशसैन्यतहारे कालनिहवेत्यर्थः। ५ कीला 
रुणिज्ष:। “कील कफोणघाते स्यात्‌ फीछे शट्ठ च कीव्वत्‌” इति विश्वः । ६ एवंविधा गड्ढाशक्ति मिथ्यालमद 
सम्यक्लववीरस्योपरि प्रेरयामास । ७ वे त्वर्तिम्‌ ] “सत्वर॑ चप्ं तूर्णम॑विलम्बितमाशु' च”._हत्यमर; | ध्तूणेः 
क०, च० पुस्तकग्रो्नारित | «-विनाशिता ख०। ९ 'वरेण' ख०, ७० पुस्तकयोनास्ति | १० तस्योपरि प्रे-ख०, 
ह०। ३९ तेन निःका-ख०, छ० । १३ निःकाक्षायु-ख० । निःकाक्षायुवेन 3० । १३-निर्वारितानि झ० । 
१ ४-चमत्कारि यु-ख०, घ० । १५ सम्पदत्वयु->ख० । १६ ध्म दु-क्०; घ०, ह०, च० पुस्तकेपु नात्ति। 
१७ तदैंकेन घा-च० । १८ स तमित्य॑ध्याहायम्‌ | १९ योग्योप-च०। २० कामसैन्यम्‌। २१ सिहस्य नादे प्रयुक्त: 
सनगन्दो मध्यम एवं। अब च प्रतिद्ित्यागों दोषः्॥ २२ तो! इत्यार्य स्ञात/! इति पर्यन्तः पाठ; ख० 
पुर्तके नाल । २३ अम्बुलमवं ब्ह्मागम्‌। २४ पितामह त्रह्मन्‌ | २५ भय्यमा् ह-च० । २६-योग्रणी मि-च०। 
२७-वीरः सम्य-च० १८०पूर्वशरीराकाराविनाशो यत्योदयाद्भवति तदानुपूर्व्यनाम ।?-स ० सि० ८१॥। २९“यहु- 
एयादात्मा मबान्तरं गच्छति सा गठिः | यक्षिमिच आत्मनो नारको मावत्तन्रर्कगतिनाम [?-स० सि० ८११ । 


५२ मद्नपराजये 


हिल्य इंढोके | इतः सा नरकगतिरिसिपत्रमध्ये वेतरिण्यां जरक्रीडां झृत्या सप्तमूमिका- 
घवलगृहे यावदुपविष्टास्ति तावन्नरकालुपूर्वी संग्राप्ता। ततः सा नरकालुपू्षी श्ाह- 
हे सस्ि, तव भर्चा मिथ्यालनामा समराह्णे पतितः । तर्क सुखेनोपविशसि लग ! 
एवं सखीवचनमात्रश्रवणात्‌ अचण्डबातप्रहतकदलीदलबत्‌ कम्पसाना भूला भूकहे 
पाते । ततस्तत्थणाचेतनां लब्ध्या सखों प्त्यवोचत्‌- 

हारो नारोपितः कण्ठे मया विरहभीरुणा (भीतया)। 

इृदानीमन्तरे जाताः सरित्सागरपवता।' ॥५७॥ 
तथा च- 


डक 
न्मौ 


उद्यतग्रेम्नि प्रथमवयसि ग्राइषि ग्राप्ततत्यां 
१० स्कन्धावारं मम पतिरसौ निर्मतों मां विहयय । 
सेयं जाता जगति विदिता सुग्रसिद्धा जनोक्ति- 
र्रंग्रासग्रसनसमये मध्षिकासबल्रिपातः ॥ ५८ ॥ 
एवं विजल्प्य पुनरपि नरकालुपूरवी(वीँ) सखीं प्रति बभाण-है सखि, मत्ियोत्सो 
मिथ्यात्वनाम(नामा)सत इति सत्य॑ मे न॑ ्रतिमासते। यतः पूर्व सत्पितरं नरकाभिध प्रति, 
१५ मम देहे वेधव्यचिहमाठोक्य, केनचिल्लक्षणश्ञनैवं निरूपितम-'अहो न युष्मलुत्रीय 
यावज्ञीवमक्षयसौभाग्या मविष्यति | यतो&स्था देहेज्छुभचिह्वानि धश्यन्ते ! तच्छुला 
भूयो5पि मत्प्रा तानि चिह्यानि कानीति एशे लक्षणज्ञः | ततस्तेन लक्षणश्ेन सर्वाष्यपि 
चिह्ानि कथितानि । ततस्तत्समीपस्थया मया श्रुतानि तान्यधापि महपुषि इश्यस्ते। 
तानि' त्वमाकणय-न (नल) मे क्ृष्णमांसानि करालाथ दन्ताः । 
२०... अथ नरकाजुपूर्वी बते-हे सुन्दारि, कि इथा बिलापं करोषि ! 'बौर्तता माकणंय- 


नह मृतमतिक्ान्तं नाहुशोचन्ति पण्डिताः | 
पण्डितानाश्व मूखोणां विशेषोष्यं यतः स्पृतः ॥ ५९ ॥ 


4 ठोकघातोग॑त्यर्थकाल्डिटि रूपमिदम | डुढोके जगामेत्यर्थ: | डुछेके च० । २ वैतरिण्या नरकनचाम | 
#भवेद्वेतरिणी प्रेतनच्या राक्षसमातरि”” इति विद्ः । ३ नरकगतिरित्यध्याहार्यम्‌ | ४ नरकगतेरुक्तो विरहमीरणेति 
विशेषणस्य स्पष्टमेवासाज्लत्यमू | ५ एतेन नितान्तमसह्मोड्य विरह इति ध्वनितम्‌। ६ स्कस्बावार सैन्यावातम | 
७ “प्रथमग्रासे मक्षिकापातः”-झुवनेशकौ० ७५२ इति जनोक्तिः सुप्रसिद्धा | ८ अन् ना इत्यननुग्ुणम। 
९ उत्तणपेन दैषशेनेत्यर: | ३० 'वानि! ख० पुस्तके वात्ति। ३३ “न में! हत्यारम्य “माकर्णय! इति पर्वा्तः 
पाठ; ख« पुस्तके नात्ति 4 १३ फन्यागारीरिकक्ृष्णमारत्यात्यन्तममद्बछत्वात्‌ पतिघातसूचकत्वाच | १३ जीदन्ताना 
कराहत्व॑ विरछत्व भयड्लसत्वमपि पत्सुतमृत्युदुराचास्यूचकम््‌। “पिड़ाक्षी कृपगण्डा प्रविरष्दशना दीष॑जच्दो- 
अकेशी. . .. ,सा कन्या वर्जनीया पतिसुतरहिता शीलचारिव्यदूरा |?-साम्ु० शा० २।३७॥ १४ मदीवामनु- 
भवषपूर्णो नीतिशनुमोदिता च वातामितवथ | ३७ अतः पर “कथभूता' इत्यघिकः पाठ: क०, घ० पुस्तकयोदप- 
ल्म्यते १६ पत्च० सि० मे० श्र । ४५ « ४ । 





चतुथः परिच्छेदः ५३३ 


तेथा च- । 
अशोच्यानि हि भृतानि यो मृख॑स्तानि शोचति । 
स दु।खे उमते हु।खं दावनथों निषेषते ॥६०॥ 
अथ सा नरकगतिं प्रति नरकमत्यलुपूर्वी प्रोवाच-तत्तर मत्तो सम्यक्लवबीर- 
खडगधातभयभीतः उुमागे प्रविशेडरित, तदूइथा शोक मा कुछ । यत उत्तेंज्च- 
“हीयडा संवरि घाहडी मूड न आवह कोई । 
अप्प्नं अजरामह करिवि पछह जनेरां रोह ॥ १५ ॥” 
एवं संवोध्य प्रेषित | 
0 १२, ततोअनन्तरं॑ ठोकत्रयशल्यों भोहमल्लोधनज्ञचरणो प्रणम्य ससेन्यमाथारय 
निगतस्तत्र यंत्र केबरुश्ञानवीरप्रभृतयस्तिष्ठन्ति, ै! सह मिहितः । तबथा- 
पब्चेन्द्रियेः पश्वमहात्रतानि तथा च शुक्लेन सहात्तरोदों । 
रंणाइणे वा 'मिलितास्रिशल्या योगैः सहेमैश यथा सृगेन्द्राः॥ ६१॥ 
तले; सहार्था मिहिता  भयेशाः स्वाचारवीरे! सह चास्वाश्र | 
क्षमादमाम्यां सह  रामरोषौ युण्डे: सहार्था मिलिताब्विदण्डाः॥ ६२ ॥ 
पदार्थवीरे! सह चानयाश्र धममें! सहाशदशदोषवीराः । 
अन्नक्नवीरेः सह ब्ह्मवीरास्तपों+मिधानैश कपायवीराः ॥ ६३ ॥ 
एबमादि यो यस्य सम्पुखे जात) स तेन सह मिलितः | 
तततोध्नन्तरं परमेश्वरेणानन्देन सिद्धसवरूपनामानं खवसशासत्रज्मं प्रष्मारब्धम-अहो 
सिद्वस्तरुप, पुरापसत्सेन्यर्य भह३ केन प्रकारेण सज्ञात: ! अथ ससिद्धवरुपो जजर्प- 


देव, उपशमभेणिभूमो यावत्‌ स्थित तावद्ज्ञमा (मज्ञ आ) गत(गत)) लत्सेन्यस्य | तद- २५ , 





धुना क्षपक्ेणिमारोहति वेत्तदवइ्यं जयवद्भूविष्यति | तदाकप्य जिनो जहप | ततो 


१ “अशोच्यानीह भूतानि, . ।”-पत्ष० मि० से० ३६४। २ दुःखैले-छ० । ३ वाक्यमिद क०, घ०, 
० पुस्तकेषु नास्ति | ४ वाक्य पद्ज्वेद क०, घ०, च० पुल्तकेषु नात्ति | ५ रे हृदय, सहस्वाममाधातम | 
न हि मसला पुनः कश्मिदायाति | आत्मनि ( शरीरे ) अनरामखुद्था अद्भुत दादर्ण च॑ झुथते प्राणिमिरिति 
ताह्यय॑म््‌ तथा च नरकगत्यनुपूर्व्यापि नर्कगतिरागवास्पते यद्धे सद्ि, ल्मपि मा कुद शरीरेषस्मिन्नरामखुद्धिम्‌ | 
अशाश्रतोष्य॑ कायपर्यायः | इति विधाय सत्य तल्वमिद हृद्त त्वयापि सोदव्यः शात्या पत्युविरहः | 
६ संतोष्प घ० | ७ 'यन्न! च० पृत्तके नात्ति | ८ केवल्शानीवो-च० । ९५ रणो गणे वा च० । १० “मिलता! 
इत्यासथ्य अनन्तरोक्तपद्गत 'मिल्ति;? इति पर्यन्तल्लुटितः पाठ' ख० पुस्तके | ११ मुगल“) च० | १२ सहाया 
म्रि-घ० । सह्यथ मि-च० | १३ सप्त मयेज्ञाड, ऐट्टिकपारलोकिकवेदना&रक्षाउगुप्तिम रणाकत्मिफमयेशमेदात्‌ | 
१४ चानयाश्ष च०। १५ रागहेगी ख०, च०। १६ सिद्धत्वह्प ज-छ० | १७ हि 
सह्मसामरायोपशान्तमेदेषु यत्र मोहनीयैकविंशतिप्रकृतीदामुपशमो विधीयते सोपशमभेणिः | १८ 'हत्तैन्यस्य! 
खं5) ७० पुस्तकमोर्नात्ति | १९ यत्र चारिजमोहनीयत्य क्षयों विधीयवे सा क्षपकश्रेणि; | २० विणयि मविष्यति 
ह्वदीय॑ सैन्यमित्यमें:) २१ प्रसन्ो बभूवेत्यर्थ: | 


१० 


१५ 


५४ मदेवपराजये 


व्भाण-अहो सिदखरूप, तहिं लगे मे सैन्य क्षपक्नेणिशूमावारुह दुर । तदाकर्य से 
सिद्धखरुपो जिनसेन्यं क्षपकश्रेणिभूमावारुढं कृतवान्‌ |तंदबढोक्य जिनो5ति सन्तुतोप | 
$ १३. ततोअ्नन्तरं रथबरसबृरे हेंपितहययूयैमंदमरमत्तमात्वैविस्फुरद्धिध्य॑जापतेद- 
त्तसम्पुखचरणमहावीरे! पूरितं जिनबर्ल यावदू दृष्ट तावस्मोहनरेन्द्रः कोपं गला सम्भुझो 
५ धावन्नागत्य तमस्तम्भमारोपितवान्‌ | ततो मोहनरेद्र! प्राह-थरे रे केवरक्ञानवीर, छ- 
तरो भव | यदि योदूधु शक्नोषि तदृद्वुततरं॑ मम सम्मुखसागच्छ । अथवा यन्मम 
घातभयाद्रिमेषि तच्छीघ्र' याहि याहि | कि ते मरणेन अयोजनम्‌ | 
ततः केवरज्ञानवीरः स क्रद्ममनो(ना)भृलाजोचत्‌-अरे अधम, क्रिमेतजस्पति ! 
चेदिदानीं सद्गरे त्वां न जयामि तज्ञिनचरणद्रोहकोःहं भवामि | ततः समरज्ुद्धेन मोहेन 
१० आशाकापकात्तस्य केबरलज्ञानवीरस्योपरि गारवत्रयवाणावद्ली मुक्ता। ततः केवल- 
ज्ञानवीरेण रत्रत्रयवाणेनान्तराले विध्व्॑िता | भूयो४पि केवलज्ञानवीरेण समाधिस्थान 
धृत्वा उपशममर्गणेन वश्ष/स्थले बिद्ध! समृक्ों भूमण्डले पातितः । तत्क्षणाइन्मूछित 
भूला तस्य केवलज्ञानवीरस्योपरि प्रमोदवाणावर्ली चिक्षेष । ततः करेबरल्ञानवोरेण 
पडावश्यकवाग्त्रेयोदशविधचारिवाणैनिंवारिता । भूयो४पि क्ेवलज्ञानेन मोह! 
१५ प्रचारितः-भरे रे मोह, खघनुरेतद्रध्ष रक्' हृति भणिल्रा निर्ममलववाणेन तस्य 
मोहबीररय करतरूस्थं का्ुुक॑ चिच्छेद | ततो मोहेन तस्योपरि मदान्धगजघठा! 
संग्रेषिताः। ततः केवलेन निजकरिघटामि! संरुद्धाई, पश्मादुपश्मधातेन विध्यंत्िता! । 
तदा मोहबीरः अरक्ृतिसमृहमानन्देन प्रेरितरवान्‌ । तद्था- 
प्रकृतिनिचयभीता भूधराः सश्चलन्ति 
२० ब्रिदशनरशुजद्ञाः कम्पसाना ब्रुवन्ति | 
प्रचेति बसुधा5हं सागरा व्याइुछाः स्थुः 
प्रकतिवरसमूहे अरिते इच्मेवस्‌ ॥ ६४ ॥ 
एवं तं प्रकृतिसमूह महादुयं दष्ट्वा जिनसैन्यं सभय॑ भूल्या प्रकमितम । 
तंदा केबलब्ानवीरेण सामायिकच्छेदोपस्थापनपरिद्वारविशुद्धितक्ष्मसाम्परायय था- 
२५ सयातमिति 'पम्चविधचारित्रदिव्यायुधवातैः 'प्रकृतिसमृहस्धूणितः | ततो मोहमर्ठं 
समराड्णे हता धरातले मृच्छानिवितः पातितः। ततोञ्नन्तरं पुनरुन्मूच्छितों भूला 
अनाचारखडड फरतहे गृहीत्वा स कुद्मना यावत्तम्पुखमागच्छति तावत्केवलल्ञानेनानु- 


(४न्‍क.. सकता 





क्ल्डलर 








अिनिनानाणा, 








$ “करय तु मध्यमशाना हेपा हैपा च निःल्वनः।” इत्यमरः | २ मोचिता ऋ०, घ०, ८०, च० | है मार्गगेन 
प्रागेन । “विनीम॒त् झंरो बागो मार्गगी रोयगः कगः” इति घनभ्ञयः । ४ प्रभागबा-० । ४ मो इल्‍यगः । 
६ अयोटशनारित्रम-ब० । भयोदशवारनिं-य० । ७ प्रचरनि छ०, ध०, घ० । < प्रेंरिं इसमे 
७०; भ० ० | ९ फेवलेन ता-स्चू०, ए० | १० पत्नवारिधरदि-स्र, ३० | 4$ प्राइतस-अब | 


चतुर्थ! परिच्छेदः ५५ 


कम्पाफरी करे घत्वा सम्पुख॑ स्थित्ता स मोहो निममत्वप्नृदूगरेण हतो जजरितशिरा 
आक्रन्दन इंपेस्िदशासुरनरविद्याधरविद्यमानों धरातल़े पातितः। एवं प्रभतधातहन्यमानो 
यदा मोहबीरः प्रपतितस्तदा बत्तान्तमवलोक्य बन्दी मदन प्रति गला अणम्योवाच-भो 
देव देव, त्रेोक्य शिव्पो मोहमछो भड्' गतः | अन्यज् जिनसैन्येन सैकतसेन्यं भह- 


मानीतम । तच्छरीप्र' दैवेन कालवज्चना क्रियते | 


तच्छुल्वा रत्योक्तमू-देव, बहिरात्मायं बन्‍्दी युक्तमेतददति। यथा गमनोपायों 
भमचति तथा क्रियते(तास) | अपर स्वभावेन शुभतरं भव॒ति। तत्किमनेन पृथाअमिमानेन 


प्रयोजनम । तदवश्यं गरम्यते(ताम), नात्र स्थातव्यम। 
ततः प्रीतिः प्राह-है सखि, कि मणिष्यसि ! मू्खो्मम्‌ | पापात्माध्यम। महा।्जहो। 


यत्त 


आग्रह ग्रहश्वैव द्वावेती लोकवैरिणों | 
ग्रह एकाकिन हन्ति, आग्रह! सबनाशकः ॥ ६५ ॥ 
. वो जिनस्यों जयभीभास्माक वैधच्यं केन वारयते। 
' अन्य , * 
जज बचस्तत्र प्रयोक्तव्य॑ यत्रोक्तं ठमते फर्म | 
स्थायी भषति चात्यन्तं रागः शुक़पदे यथा ॥ ६६ ॥ 
तदाकर््य मदनेनोक्तम-है प्रिये, वचनमेतदाफणय- 


सुरासुरेन्द्रोरामानवाद्या जिताः समस्‍्ता) खबशीहृता येः 
ते सन्ति मे पाणितल्े च बाणास्तरिक न लज्जेत् पढायनेन १॥ ६७॥ 
« एबमुक्‍्ता सदनमोहनवशीकरणोन्मादनस्तम्भनेतिषज्चविधकुसुमवाणावरी शरासने 
सन्धित्वा(सन्धाय) मनोंगजमारुद हुततरं धावत्‌ स मदनः समराहुणे गला जिन- 
सम्मुखमवोचत्‌-अरे रे जिन, पुरा मया सह सद्बभामं छंल्ा परशात्सिद्ववराइ्ना- 
परिणयन ठुरु । पुवत्यज्ञनालिड्ननसुख॑ में चाणावल्पेव ते दास्यति | 
९ १४. तच्छुत्वा मोशनद्राजहंसेन साधुशकुनिविभ्रामारामेण_ मुक्तिवधृकामेन पृष्पा 


युधोद्धिमथनमन्दरेण भव्यजनकुलफमविकासमार्च प्डेन मोक्षद्वारकपाट्स्फोटनइटारेण ६ 


दुर्वारपिषयविषधरवैनतेयेन साधुक्ुम्॒दाफरपिकासचन्द्रेण मायाकरिणोमगेन्द्रेण सद्भामा 


३ फ्री फाल इत्ययी। परीशब्वत्थ पाछायें प्रयोग प्रान्तिकः। २ जजेरितशिरनन आ-ख७ | 


३ विद्यमानों शायमान हत्यर्थ: | ४-अल्यो मो-क्र०, घ०, 8०, च० | ५ आत्मीय सक्लमपि सैन्य भ-ख० | 
६ देवे का-च० | ७ देव देव ख० । ८ पद्यमिदं क०, घ०, ०, च० पुस्तक्षेधुननास्ति | ९ 'ततो! क०, घ०्, 
8०, च० पुस्तकेपु नात्ति। ३० जिनेन ज-ख० | जिने ज-5० । ३१ भन्यते ख०, द० । १२ पत्च० सि० 
मे० ३४ । १३ ये ख० | १४ वाक्यमिदं क०, ग०, घ०, ढ०, च० पुस्तकेपु नात्ति]। १५-अमेण घ० | 
>भयेण क०, च० [ 


| 
| 


२० 


पे मदनपराजये 


वसरे मदन आहत जिनेन्द्रण-रेरे मदनवराक, क्रिमर्थ मे वाणधुानौ ल॑ पतजुपात 
पतितुमिच्छसि ! यादि याहि। 
ततः क्रोधाग्निज्योलाज्वल्तिन मदनेनोक्तम-अरे जिन, मचरित्रं कि ने जानापि 
त्वम्‌ ! तधथा- 
५ रुद्रेण रह्विता गह्ज मद्भयाद्वैरिणाग्बुधौ(धिः) | 
क्षिप्रमिन्रो गतः सगे धरणीन्द्रस्तथो गतः ॥ ६८ ॥ 
मेरुपाश्वें च गुँपोड्कों अक्माउसौ मम सेपकः । 
न मे प्रतिबकः कोरपि त्रेलोक्ये सचराचरे ॥ १९॥ 
एवं भुला मृक्तिपतिरबोचतू, रे कन्द, तब शूर॒त्व॑ इद्धानां गोपालानां पशुपती- 
नाएुपारि। न लस्मत्सचशः को5पि त्वया ख्वप्नेडपि जितो5स्ति | तदिदानीं यद्यस्ति 
तब भ्क्तिसहिं शीघ्र बढ़ी भव । एतदाकर्य रतिपतिना मदभरमत्तो दुर्नयरगर्ज- 
मानो मनोंमातड्रो जिनेन्द्रोपरि प्रेरितः | त्यथा- 
उदृण्डसंसारक रेण रम्यश्तुष्कपायैथरणेः समेतः । 
, दन्‍्ताबुमौ यस्य च रीगद्ोरो)पौ यो रम्य आशाइयढोचनाम्याम ॥७०॥ 
(५... एवंविधमनोगजमागच्ठन्तमवलोक्य निजकरिणा जिनेन्द्रेण प्रतिस्सलितः । 
पश्चात्‌ दहकठिनसमभावसुद्टरेण निहत्य भूतहे पातितः । ततो जिनघातहन्यमानों 
निजकरी यावद्धुतले पतितो दृश्स्तावद्रतिहदय महाव्याइुदीभूतम्‌ | 
अथ सा रतिदी” नास्या .प्रबल्ाभुपातगहदवाचान्विता भूला काम प्रत्युवाच- 
भो नाथ, अद्यापि कि परश्यप्ति ! सकलसैन्यं भद्ठमागतम्‌ | एको जीवशेष उद्शतो5सि 
३० लग | हुततर॑ गम्यते (ताम)। ततोध्नन्तरं कामसैन्यस्य भज्नः कीछशः प्रवत्त 
तत्‌ फथ्यते- 
यावत्‌ स्थाद्दमेरी था जिनसैन्ये प्रगजति | 
ताबड़ड समायान्ति 'दर्शनान्याशु पश्व वे ॥७१॥ 
तथा च- 
यावत्‌ पत्च महात्रतानि समरे धावन्ति प्चेन्द्रिया- 
ण्यागच्छन्ति च तावदाशुबिलय॑ यद्त्तमों भास्करात्‌ | 
यावच्छीदशधमंभूमिपतयो धावन्ति शी रणे 
तावत्‌ कर्मचयो विभेति च तथा सिंहाचथा इक्लनः॥ ७२॥ 
.._.॥ ज्वालेल्व-घ० । ३ ना च० पुस्तके नात्ति | ३-द्वारिणा-5०, घ०, 6, च० | ४ अन्त पमूत्र । 
५ सेवड्ा, च० | ६ प्रतिरोधक इत्यर्थ। । ७ करो झुण्डाण्डः । "करो वर्षोपले रध्मौ पाणी प्रत्यायश्रुण्डयों 'डसि 
मेदिनी । « छल्दोभद्गभमिया 'रागरोपी! इत्यात्मक एव पाठः सन्नतः | ९ भूतलेडपि ह-च० | १० पिपण्गा- 
ननेत्यर्य: | ११-हाभश्रुवग-च० । १२ निर्गम्यते स० । १६३ समायाति कण०्, घ०, ४० च०। पेश एम 
मिध्यादर्गनानि। * ४ 


न्।प 
५ 


रण 


चतुर्थ: परिच्छेदः का 


यावद्भावन्त्यभिमुखमर्॑ तत्नवीराथ ताप- 
जौयन्ते ते चौकितमनसः सप्त वीरा भयाख्याः । 
प्रायश्रित्तप्रवरसुभटा। सद्वरे सम्लन्तो 
यावत्तावत्‌ समयमनसः शल्यवीरा द्रवान्ति ॥ ७३ ॥ 
तथा च- 
जिनपतिदलमध्ये यावदावाखीरः 
प्रचलति किल तावतू कम्पते चास्वाख्य! 
अभिम्ुखमति यावद्भावतों धमंशुक्सो 
द्रवत इति हि तावचार्तरोद्रप्रवीरों ॥७४॥ 
$ १५, एवंविधो मदनसैन्यस्य भज्नो यावत्‌ प्रवर्तते तावत्तस्मिन्नवसरेध्यधिज्ञान- 
तामा वीरो जिनसकाशमागत्य प्रणम्योवाच-भो भो देव, ल्ममासन्न सम्माप्तम। किमनेन 
युद्धपिस्त(स्ता)रेण  यतोध्यमेकी मदन इहाइतो5रिति। अन्य, भोहोथ्यं तावत्‌ केपल- 
ज्ञानवीरघातैः क्षीणल्त॑ गतोःस्ति । तच्छीप्रं ईयोरेकेन सन्धानेन सोधनं कुंछ। एवम- 
वरधिज्ञानवीरबचनमाकर्ष्य जिनेन्द्रेण मदन प्रत्युक्तत-रे कन्दप, द्पः ! 
स्रीणां पुरतः सगृहमध्ये ! 
“अन्त|घुरस्य पुरुपीमवन्तः 
इमभ्रणि हुझैः (हस्तैः) कति नोछिसन्ति । 
युद्दे तु तुन्नकरिशोणितसिन्युतीरे 
वीखती चरति बीरकराल एबं॥ ७५॥ 
“तत्किमनेन थ्षात्रेण ! 
तदाकर्ण्यनज्लन मोहं प्रति प्रष्रमारब्यम-है सचिवेश, हृदानीं कि क्रियते! से 
चाह-भो देव, परीषह्ारुया विद्या स्मयंते, तत्तया(तव) तहिययावढेनाभीशसिद्धिभंवति। 
ततस्तेन सक्रोधमनसा रक्तध्यानेनाहानिता(आहूता) तत्कषणात्‌ सा द्वार्विशतिरुपैः सहिता 








9 जायन्येते क०, रू०, घ०, च० । २ ति? ख० पुस्तके नात्ति | ३ अतोध्नन्तरं 'शल्यवीरा ? इति पर्य॑न्तः 


पाठ ख॒० पुस्तके नारित | ४ द्रवीभूय निर्गच्ठन्तीत्यथः | ५ धब्दस्य विस्तार एवं विस्तरदब्दस्य प्रयोग; कोष- 
काराणा सम्मत, | अन्न दु युदवविस्तारे विस्तारशब्दस्य प्रयोग एवं उमीचीनः । त्रथा हि-“विस्तारों बिपुले 
व्यास स तु गब्दत्य विस्तर' |! इत्यमरः। ६ इह्दोद्टतोईत्ति ७०, ख०, घ०, द० । मंदन एवं फेवडमनि- 
गहीतो विद्यत इत्यथ) | ७ दयोमंदनमोहयो, | ८ सघातेन घ० । रक्ष्यप्रयोगेणेत्यथ, | ९ पराजयं करोलित्यय | 
१० शानव-ख्र० छ० । ११ दर्पोज्य च०। 'दर्पोंचय ते!? इति गरभीराक्षेपः | ११ पद्यमिद क०, ध०, ढ ०, च० 
पुस्तकेधु नास्ति। १३ तेन क०, घ०, ड०, च०। १४ “मार्गाच्यवननिर्णराथ परिपोदध्याः परीपह्ा ।”-त० सू० 
९८ ।१५ वाक्यमिद ख« पुस्तके नास्ति | १६ छ्ुत्पिपातागीतोष्णदशमजकनाग्यारतिल्लीचयांनिपद्याशय्या5प्को- 
शवधयाचनाउणमरोगतृणस्पर्शमल्तत्कारपुरतारप्रशाब्शानादर्जनमेदाद्‌ द्वाविगतिल्‍्पैरल्टूता । 
८ 


१० 


२० 


५८ मद्नपराजये 


देहि देह्यादेशश! इति बदलती सम्प्राप्ता । ततो मदनेनोक्तर-है देवि, 'त्वया जिनो 
जेतव्यः । साहाय्यमेतत्‌ करणीयस्‌ !! एवशुक्ला जिनोपरि सम्मेषिता मदनेन | 
ततः सा नि्गता हुततरमसिधारोपमा नाताविधभानैभिन्दन्ती दंशमशकप्सृत्तिसि- 
रुपसभेदै्नानाविधिदुःखजनकैः सहिता परीषद्मार्या विद्या लिनेन्द्र रुणद्वि स्‍्म। 
५ ततोध्नन्तरं जिनेन नि्जराख्या विद्या मनसि चिन्तिता। सता स्मरणमात्रेण सम्मापा। 
अथ तां निजंरां दृष्टा सो परीषहाख्या विद्या तत्कणात्‌ पलायिता | 
6 १६. ततो मैनःपर्ययेण जिनो विज्ञप्त-देव, अद्यांपि कि निरीक्ष्यति(पे) ! 
विवाहसमयः सम्प्ाप्तः। अन्यच, बल क्षीण मिस मोहं न हन्सि चेत्तत्सिद्विवराइनापरिणयन 
न भव॒ति। उतक्तश्व यत)- 
१० “मोहकर्मरिपो नष्टे से दोषाश्व विहुतेः । 
छित्मूलदुमा यहूद्‌ यथा सैन्यं नि(वि)तायकस ॥ १६ ॥” 
तदस्मित्‌ मोहे हते सति मदनोज्यं गमिष्यति। 
तच्छुत्वा जिनेन पँशशरं प्रति विहस्योक्तर-अरे बराक मार, मा प्रियस्त् | याहि 
याहि । युवतीजनगिरिगहरान्तरनिवासी भव | ४ 
१५... तद॑चनमाकप्यं मोहेन काम प्रत्युक्तर-अहो देव, अधुनैब॑विषेजवसरे आत्महु- 
देवता आशिनी नाम विद्या संस्मयते(तां)तवया। तेस्था आशिन्याः प्रसादेन रणसागरो- 
त्तरणं भविष्यति | तच्छुल्ा मदनस्तथाविध चकार । तधथा- 
“प्राप्ता चेतसि चिल्तिताज्डूम्ुततरं कामेन  दिव्याशिनी 
द्वारिंशदृद्िजरापसेः परिव्रता यह्वत्परा चण्डिका। 
बुबन्ती भुवनत्रयस्थ कब देवेन्द्रकम्पप्रदा 


० 
हे याप्त्यन्तच्छलपालकाहुतबला तद्मादिकैद॑ज्जया || ७६॥ 
आवबृंबिधा सम्पाप्य मदनाभिम्ुसा(खी)तसथो । ततस्तामाशिनीमवलोक्य झुठुहि- 
तकरकमलो मदनो विनयाढुपैः अ्रशंसयामास । तधथा- 
जितलोकत्रया त्वच्च त्वमचिन्यपराक्रमा | 
२५ मानापमानदा लवब्च विद्या तं झबनेश्वरी ॥ ७७॥ 


तव च ब्नानवती,........ | 
व्राह्मी तव॑ शब्दतरह्मताडिश्रिव्याप्ता च वेष्णदी ॥७८॥ 


4 “एकदेगकर्मसंक्यल््षणा निर्बण [?-स० सि० भाश २ सा तत्यगात्‌ प-ख०, ड०। ३ "पस्वीयमनो- 
गतोष्थों मन इल्युच्यते | साहचर्यात्तत्व पर्यवण परिंगमर्न मनपर्ययः [!-स० सि० १९॥ ४ बरछाक्षोग ख० | 
५ पलाविताः भवन्ति | ६-छत्तदर्य-ख० । ७ अ्रश्सैन्यमराजक्म्‌ ख० | < पद्चनरों विहल प्रोक्त ख० | 
पश्चणरः कामः । ९ तत्या: प्रसा-ख० । ३० कुछदेवतामिनीविद्यास्मरण चकारेत्वर्य:॥ ३ प्राततें चेनच* 
१३ उैल्थागिनी ख० । १३ आशिनी विद्या | १४ पथचहुएयमि्द क०. घ०, इ०, च० पुस्तकेपु नालि। 
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प्राप्तासि सवभाषालं तस्मात्‌ ल॑ देवमातका | 

पृष्ठ स्या्यि भुक्तायामभृक्तायां जगत कृशम्‌ ॥७९॥ 
तस्माल॑ च जगन्माता सकलानन्ददायिनी | 
निषण्दुनाटककन्दस्तकव्याकरणानि. च॥८०। 

इत्याय॑ लबतो जात॑ तस्मालं श्रृतदेवता | 

ल॑ पद्म स्पाद(स्या छोजन्मत्वाचमेका हि जगलिया ॥८१॥ 
एवं बहुमि/(बहु)प्रकारैः स्तोत्रे! स्तुत्ता जगत्मिया( याम्‌ ) । 
हति भ्रुत्वा च सन्तुष्टा प्रोवाचेति तमाशिनी ॥८२॥ 

है मदन, पृंथ्यंताम | ममाहोने कि कार्य तत्कथय | 

तत; स्मरो जगाद-है परमेश्वरि, अनेन ममाखिलं सैन्य मह्मानीतम्‌ | तस्मात्तद १० 
स्मरण कृतस्‌ । अधुना येन केनोपायेन मां रक्षति चेत्तदहं जीवामि, नान्यथा | यतस्तव 
जयेन जयवानहं तव पराजयेने पराजयं गमिष्यामि | एवं तस्थ वचनमाकृप्य जिन- 
सम्मुस् धावन्ती निर्गंता सा5ईशिनी मेक्ष्यामक्ष्यं भक्षयन्ती सागरनदीसरिचड़ागादि 
शोष्यन्ती | * 

एवमागच्छन्ती यावज्जिनेन देश तावदधाकममार्गणविद्धा परं नीरियरा भवति | १५ 
ततों भूयोरपे जिनेन नानान्‍्तरायपंष्ठशक्तपह्नचान्द्रायणेकस्थानप्रभृतिभिगाणसमहैर्िद्धा 
परन्तु दुद्वंसा जिनामिपुस॑ सम्भाप्या्जवीत्‌-है जिन, त्यज गर्षसू, मया सह सदय्राम॑ कुरु 

ततो जिनेश्वरेणोक्तर-हे आशिनि, भवत्या सह सद्बाम॑ इंबेन्‌ लज्जेह्म। यतः 
श्रतरा ये क्षत्रिया मवन्ति ते स्रीमिः सह सद्बामं न इुवेन्ति | इति अवणमात्रादाभू- 
तलाद गगनपर्यन्त प्रसारितवदना विकटदृड्राकराला मैररुप इल्वाज्डहासं मुश्चन्ती ,, 
जिननिकटा सब्जाता। ततस्तेन जिनेनेकान्तरत्रिरात्राश्ेपवासरसपरित्यागपश्षमास- 
स्यनवषोंपबासग्रभूतिभिाणजारैविंद्धा भूतले पतिता । 

* ततस्तां पतितामाशिनीमवलोक्य मोहेन मदन ग्रत्युक्तम-भो देव, अधापि कि 
निरीक्ष्यति (से) यस्या आशिन्या बलेन स्थातव्यं सा5शिनी पातिता। अन्य 
“सातीगतशुक्राम्बुइृश्टिरिव जिननाथस्य बाणवर्षा (पो)न स्थिरा(टरो)दृश्यते । तहिं लव कप 

१ विर्म बिस्म तावत संस्तुतेरस्था:। २ ममाहानेन ख० । ३ 'येन! घ० पुल्तके नात्ति | ४ पराणयेन 
ग-ऋ०, ध० । पराजये ग-ख० । ५ मश्मामक्ष क०, ख०, गए, घ०, च० | ६ इृष्टा क०, घ०, छ०, च० । 
७ आपाकर्म-“गहस्थाभित पश्चचूनातमेत तावत्सामान्यभूतनष्टविधपिष्डशद्धिवाह्म॑ महादोषरूपमघःकर्म कथ्यते | 
अपक्षम निकृधव्यापाए पड़जीवनिकायवधकरः [”-सूछा० टी० ६॥६। ८ स्थिरा न मवति ख० | ९-यथुक्त- 
घष्ठचा-क०, घ०, छ०, च० । १० वचनमा-ख० । ३९ 'साशिनी/ इत्वप्याह्य॑म्‌ । ३२ ता इत्यध्याहार्यप्ू 
१३ ततस्ता पत्िता” च० पुस्तके नात्ति | १४ “ल्वातीगतः शुक्र इवातिव्राष्टि:/-भारतसा० । १५ अतः पर॑ 
कदूनस्य पुष्ठतों व्मम? [पृ०६० १० २१] इति पर्यन्‍्तः पाठ; छ० पुस्तके नास्ति। १६ इृष्टथर्य प्रयुक्तो वर्षशब्दः 
पुछिल्न एव। तथा हि-“वर्षोइत्नी भारतादी च जम्बूद्वीपनदइश्यु । प्राइटकाके जिया भूप्नि ''*।”-समेदिनी। 


६० मदनपराजये 


निर्गेच्छ । ध्ृणमेकमह मधदयें यथाशक्त्या(क्ति)जिनसैन्येन सह योत्स्े। यथान्तरं 
किश्ित्तव भवति । एवं मोहबचनमाकृ्य संख्याजतमार्गणप्रहताड़ोउ्नज्ो पेय पर्त' न 
बक्नोति यदा, तंदा निर्गतः। तथथा- ग 
चण्डानिलेन ग्रहतो यथाम्बुदों विनिर्गंतः सिहमयाब्था गज! | 
ष तमो यथा भालुकरेविमर्दितं तथा स्मरो भूरिशरै! कदथितः ॥८३॥ 

॥ १७, अथ निर्गते मदने श्षीणाजञो मोह! पचनग्रहताअमिव जिनसेन्य क्षणमेक प्रति- 
स्॒लितवान्‌ । ततों जिनेनोक्तमु-अरे मोह बराक, गच्छ गच्छ | कि दथा मचुमिच्छसि ! 
एतदाकण्य मोह आह-हे जिन, किमेव॑ बद्सि! पुरा मया सह सडद्भामं छुछ। यतो मगि 
जीविते स्थिते मदनो&्यं केन जेतव्यः ! अन्य, खाम्यथें सृत्येन प्राणत्यागः कर्तव्यों 

१० ने पलायनम | उत्तेल- 
"जितेन हम्यते लक्ष्मीमंतेनापि सुराज्ञनाः । 
क्षणविध्य॑सिनी(नः) कोया(या)का चिन्ता मरणे रणे ॥ ७" 


तथा च- 
“साम्यर्थें यर्त्यजेत्‌ प्राणान्‌ भृत्यो मक्तिसमन्वितः । 
१५ "होके कीरतियंशस्तस्थ पत्ने चोत्तमा गतिः ॥१८॥* 
अन्यच्च- 
“र्वाम्यथथ ब्रह्मणार्थे च गवायें स्रीकतेउथवा। 


स्थानार्थे यतत्यजेत प्राणास्तस्य छोक सनातन' ॥१९॥ 
एवं तयोजिनमोहयोयविद्रणबिवादः पररपरं पर्तते ताबदू्मध्यानेन(ना)समरुदे 
९० नाग्रंतः ( बुद्घोश्यतः ) स्थित्वा मोहमरूं चेंद्वाणै्या भूतरे शतसण्डमकापीत्‌ 
ततोन्‍्नन्तर॑ ससैन्यो जिननाथो धीवल मदनेस्य पृष्ठतो छम!। ततः संसरैन्यं जिनपतिमा- 
गच्छन्त यावद्‌ दृरस्थमबलोक्य(कय ति)तावनन्‍्मदनो महदव्याइटो5मूद्‌। अथ तरय मदन 
तस्मित्रवसरे न॒चात्मकल्त्नस्य संस्मरणम, न थे शरचापादीनाम, ने चाह्वरथंगज- 
पदातीनाम । एवंविधः  शुष्कास्यो भुक्तकेशों यावन्न पश्यति, तावच्क्ीअमाक्रिम्य जिनसे 


२५ मदन प्रचारितवाव्‌ -रे रे मदन, अब पलाव्य ल॑ं क्या मातुजठरे अविशसि $ अल्यब, 








३ तथा नि-ध०, च० । २ पीढित इत्यर्थः | ३ तुलना-“मरतैः सम्माप्यते खर्गों जीवन्धिः कीतिस्तमा | 
तदुभावषि थूराणा गुणावेती सदुर्ठमी ||”-पत्च० मि० से० ३१३ । ४ प्रान्तिकमापाप्रयेगग्राजह्याब्जाप 
कायशब्दः जीते प्रयुक्त, अतीयते। ५ “पर त पदमाप्रोतिजरामरणवर्जितम्‌ |”-पद्० मि० भे० ३१६ | 
६ पावामर्ये बराह्णार्थे ख्वाम्यय जीक्वतेडथवा |'"* “सत्य लेकाः सनातनाः ॥”-पज्ञ० मि० भे० २२६। 
७ -मागतः स्थि-क०, घ०, च०। < यावत्‌ म-ध० । ९ कामत्य क०, ख़ब्। ० क्षदूनत्य' ख० पुस्तके 
गासि | ११ “फ्लभत्मरण ख० । १३ शुह्भास्यो मु-च० । १३ मदन इति शेष: | यावत्न हि जायति काम 
मानसे वर्चतन्याकर्सव्यविवेक इति तात्पयेम्‌। १४ भर्सयज्नाह । 


चतुथ परिच्छेदः है 


लग्मेव॑ वदसि-“मया को न जितो ढोके !” एवपुक्ला धर्मवाणावर्ी शरासने 
सेन्धित्वा(सन्धाय)वध।स्थले विद्धो मृच्छां अपन्नः पतितः । तद्रथा- 

मरद्धतो वै पंतति हुमो यथा खंगेन्द्रपश्षप्रहतों यथोरगः । 

सरेन्द्रवज़ेण हतो यथाज्चरुस्तथा मनोभू! पतितो षिराजते ॥ ८४ ॥ 

ततस्तत््षणात्‌ स्वत यावत्सेन्येनावेश्तिस्तावत्तरिसश्नवसरे मंदन! शोकमेकमप- १ 
ठत्‌ | तध्था- 

पूंव॑जन्मकृतकमर्ण: फ पाकमेति नियमेन देहिनामु । 
नीतिशाब्ननिषुणा वदन्ति यद्‌ व्श्यते तदधुनाथ्त सत्यकत्‌ ॥ ८५॥ 

९ १८ ततस्तत्रैके बद्न्त्मेवभ-“अयमधमो वध्यते (ताए)।” एके वदन्ति-“गर्ईभा- 
रोहणं शिरोगपनमस्य च कर्तंव्यप /” एके पदन्ति-“चारित्रपुराध्षे अदेशे शूलारोहण- १० 
मसस्‍्य क्रियते(ताम) /” एवमादि सकरसामन्तवीरक्षत्रिया; प्रहष्मनसो यावत्‌ परसर 
वदन्ति तावचस्मिन्नवसरे रविप्रीत्यौ(ती)जिनेन्द्र प्रति विज्ञापनां कृतवत्यौं। तथथा- 

भो धर्माम्बुद हे कृपाजलनिधे हे ध्क्तितत्सीपते 

भो भव्याम्बुजराज(जि)रक़नरवे सर्वाचिन्तामणे । 

भो चासिपुराधिनाथ भगपन्‌ है देव देव प्रभो १५ 
पैधव्यं कुरु माउध्वयो! करुणया ल॑ दीननाथ प्रभो ॥ ८६ ॥ 


अन्यच्- 
'. 'सोकेउस्मिन्रिदमचर्ल साधू रक्षो(्ष्यो)हि दुज्जेनो वध्यः। 0 
एवं त्वया5पि कार्य यदि है जिन तत्‌ किमाथयंस्‌ ॥ ८७॥ 
तन्मा मारय मार दोषिणमप्येनमावयोनाथिस्‌ । २० 
किं ते पौरुपमस्मिन्‌ प्रहते ्ेयश्व हे देव ॥ ८८ ॥ 
“अपरय- 


उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः । 

अपकारिषु यः साधु स साधु! सद्धिरुच्यते॥ ८९ ॥ 

नानावियेः प्रकार! ( -रुपाये! ) शिक्षित एपः स्मरः पुराब्जास्याम। २५ 
तत्फलमनेन द्॒ट तदिदानीं रक्ष रक्ष मो देव ॥ ९० ॥ 


8 2 का 2 मं कक मन वन नन मर सपने 5 नम 
॥ अन्न “समासेअब्पूर्वे वस्बो श्यप्‌” इत्यनुशासनानुलारेण ल्यपि 'सन्धाय! इति प्रयोगस्येव साधुचम्‌। 
सम्धाय सनियोज्येत्य्थः । २ प्रयक्षतः प>च० । ३ मस्द्धतो वायुविकम्िपत इत्यय:॥ ४ पतितों हु-ख०। 
५ खगेद्धो गरड:। ६ “तुरना-/अवध्यं हामुमोक्तन्यं्तत कम झुमाशुमम्‌ ॥?-झ्त्रचू० ३३०४ ।तथा-(पुष्य॑ 
घा पाप वा य्ताठे जन्तुना पुराचरितम। तततलमये तस्‍््य हि सुर्ज॒च दुःख च योजयति |”-यद्षा० च० 
३॥३६५४ । ७ राणिः पदिक्तः। “रानिः स्री पदिकतरेखयोः” इति विश्वः | ८ दे प्रमो, कृपया आवयोवेधर्य 
मा कुर्वित्य्थ, । ९ पद्ममिद ख़० पुर्तके नाव्ति | ६०-त्मित्रिच्ठ च०। ११ बदेदेक: ख० । १२ पत्च० 
सि० से० २७० । पयमिद॑ क्०, ध०, चें० पुस्तकेषु नाति ! 


१० 


श्ष 


दर मद्नपराजये 


नह तयोविज्ञाप्यवचन , औँला जिनेन्द्रेणोक्तम-हे रतिग्रीलौत्ी), खत्योः 
किमनेन बहुप्रोक्तेन ! दुष्टमिममधर्स तहिं न मारयामि यदि देशत्यागं प्रकरिष्यति । 
तच्छुला ताभ्यापुक्तम-देव, तवादेशं(शः) प्रमाणम्‌ । परन्तु देवेन किल्विन्मंयादा- 
मात्रं कथनीयम्‌ । तदाक़ृष्यं जिनेन्द्रों विहस्योवाच-तदनेनाधमेनास्महेशस्य सीमा 
फदापि काले न लद़्नीया । ततो भूयोध्पि रतिप्रीतिस्यामुक्तम-तहवेन शीघ्र सदेश- 
सीमा ऋध्यते(ताम) | को जिनेन देशनवीरगणकसुरयेमाहूयामिहितमू-अरे दर्शनवीर, 
मदनरय देशपहुदानाथ स्देशसीमापत्र॑ विलिख्य समपय | 
तदाकण्य स दशनवीरः सदेशसीमापत्र लिलेस | तब्था- 
“शुक्रमहाशक्रशतारसहच्ारा्नतप्राणता5रणाच्युतनवग्रेवेयक वि नयवैज यन्त जय - 
न्तापरानितसार्थसिद्धिशिलापर्यन्तेषु देशेषु मदनश्रेत्विशति तदवर्यं बन्‍्धनीयः” 
इति विलिख्य श्रीकारचतुष्टयसहितं सीमापत्रं रतिहस्ते दत्तमू । 
$ १९, ततोथ्नन्तरं भ्योज्पे रतिगप्रीत्यो(ती)जिनेन्द्र प्रति विज्ञापयाश्नक्रतु-देव, 
तदधुना कृतिपयों भूमि यथाउस्मान्रयति तथाविधसहचरों दातव्यों भवद्धिः | तच्छुला 
जिनेन्द्र; सकलात्ममुभदानामाह्यननं(हानं)चकार । तद्यथा- 
धर्मोचारदमाः क्षमानयतपोमुण्डाइतचक्रियौः 
प्रायश्ित्तमतिश्रुतावधिमन!पर्यायश्ीलाध्षका! । 
निर्वेगोपशमों छुलक्ृणमंदाः द््ामिधा () संयमाः ह 
” स्वाध्यायामिषत्रह्मचर्यसुभठा हो धर्मशुक्टामिधो ॥ ९१॥ 
गुप्तिमृलयुणा महागुणभटाः सम्यक्त्वनिग्रन्थकाः 
पर्वाह्ञाभिधकेवलप्रभृतयों बेप्येडपि सर्वे भठा) । 
तानाहुय जिनो वभाण भवतां मध्ये हि को यारयति 
प्रधुम्न कियदन्तरं कथयत प्रस्थापनाथ पुमान्‌ ! ॥ ९२ ॥ 
तदाकप्य ते सर्वे न किखिद नुचन्तः स्थितार, तदा जिनेद्धः पुनरमापत-अहो, 
कस्माधूयं मौनेन स्थिताः ! किमरथमेतस्प(स्माद) बृष्माक मनसि भीतिमचतते ! अप 


, ताबन्मदनों मया त्यक्तदपः झतो5स्ति | तत्कथं वो भयकारणम ? अन्यच- 


विषहीनो यथा सर्पो दन्‍्तहीनों यथा गजः | 
न्खेपिरहितः सिंह) सेन्यहीनों यथा नृपः ॥ ९३॥ 


के. मकर ++-मक्नलीय «2 मं मालमनान अत फननननम कम हा 
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८ कद्रती इत्पादादस्त डिधोनों गया मा इस्पाविषदायपनद पद: रब हरे गा 


चठुधे; परिच्छेद! (६ 


शख्तहीनो यथा शूरो गतदंशे यथा किठि! । 
नेत्रहीनों यथा व्याप्रों गुणहीन यथा पनु। ॥ ९४ ॥ 
भ्रृद्वेविनेव महिषरों निक्डरिव शुकरः । 
तथाध्यमस्ति पब्चेषुर्गतशौयदरायुध! ॥ ९४ ॥ . 
( सन्दानितकत ) "५ 
एवं जिनवचनमाकप्य तन्र शुक्रुष्यानवीरोंआादीतू-देव, यास्‍्याम्यहम्‌ । ममादेश 
देहि । पर किश्विज्रणिष्यामि तदबधारय | त तावत्सवंज्ञासुयो5सि । सर्व जानासि | 
तत्कथमस्य पापस्य वरिणः सहचरो दीयते ! कोथ्यं हेतु! | कि न मारयसि ! 
अथ सर्वज्ञो वभाषे-अरे शुक्रुध्यानवीर, शृणु-“शरणागतमपि वेरिणं न हन्यते 
(हन्ति)” इति राजधम! । यत उत्तोञ्च- १० 
/कि पाणिना परधनग्रहणोयतेन 
कि पाणिना परवधूसतनरमम्पटेन ! 
कि पाणिना गछगृहीतवनीपकेन 
कि पाणिना शरणसंस्थितवातकेन ! ॥ २०॥” 
अन्यच, यदभीहं तदस्माक सिद्धमू | तदधुना फिमनेन हतेन प्रयोजमम्‌ १५ 
॥$ २०, ततो रतिस्वाच-देव, शुक्ष्यानवीरोज्यं श्रुभतरां विज्ञप्तिकां करोति। 
एवंविधो5यमस्मान्‌ यदि मारयितुं शक्रोति, फोज सन्देह!! यतस्तारशी शक्तिरस्थ 
गुक्नध्यानपीरस्य इश्यते। उक्तश्थ- 
«आकारेरिश्वितिंशत्या चेश्टया भाषणेन च। 
नेत्रवकत्रविकारेण रक्ष्यतेडन्तर्गत मनः ॥ २१ ॥” २० 
तदाकर्य जिनेन््रो विहस्य प्राह-है रते, मा मैषीः | ने भविष्यत्येषम्‌ | किमय॑ 
शुक्रष्यानवीरों मम वचनमुल्लइ्थ युष्मात्‌ हनिष्यति ! एचप्ुकल्वा रतिग्रीतिश्यां सह 
शुक्रष्यानवीरं प्रस्थापपामास । 
ततोध्नन्तर॑मदनसकाशमागत्य रतिप्रीतिम्यां बचनमेतदमिहितमू-भो नाथ, 
भवदर्थ नानाविज्ञापनवचनैराबाम्यां जिननाथो विज्ञप्तः | अन्यच्-देव, तव मरणमव्य॑ २५ 
प्राप्तमप्यावयों: कपावचनरचनया न आप्तम। तदधुना जिनेन दृशनवीरसकाशाद 
विलिख्य स्वदेशसीमापत्र दचम्‌ | एतद गृहण। अतो जिनदेशसीमां पिहाय युष्मामि- 


$ किटिवराहः | “वराहः सूकरो धृष्टिः कोछः पोती किर किटि/” इत्यमरः । २ गुणों मौवों । “मौर्य 


द्रव्वाभिते सलघुक्ृसन्ध्यादिके गुण/” इत्यमर । ई मारयति च० । ४ पएचमिद छ०, घ०, च० पुल्ेपु 
नात्ति। ५ “अन्यच्' च० पुस्तके नास्ति | ६ पद्च० सिं० भे० ४५ | ७ कृतव-च० | मार्मिस्माम॑नयेत्वर्थ; || 


ह8 मद्नपराजये 
रन्यत्न सुखेन स्थातव्यम्‌ । दैवेन विपरीतेन कि कहुँ शक्यते ! अन्यक्, कतिपयभूपि- 


पय्यन्तं शुक्षध्यानवीरः सहचरः प्रहितोड॒सिति | तदपुना कि' ने गम्यते ! 
एवं बचनमात्रशवणाटस्वेषुणा निममनसि चिल्तितमू-अहो, हृदानों कि कर्त- 
व्यम्‌ शुक्रध्यानवीरे; सहच्रः शुभकरोअस्माक न भवति। यतोथ्नेन शुक्रध्यानवीरेण 
५ इष्टोषं चेद तदवर्यं प्रहरिष्यति । तत्कोष्स्य शुक्रध्यानवीरस्य विश्वास: ! उत्तेशष- 
“त वद्धबन्ते ब्यविश्वस्था(स्ता) दुर्वश बल्वत्तें | 
विभ्था(सता)श्वागु वद्धयन्ते बलवन्तोडपि दु्चेहेः॥ २२ ॥” 
के एवं चिन्तयितवा संप्ताह्मानि परित्यज्यानजे भूल्रा निर्भतो युवतीजनगिरिकरपा्ं 
नष्ट । अथ तस्मिचवसरे शचीपतिना ज्ल्माणं पत्युक्तम-अक्मत्‌, पहय एश्य मदने- 
१० नातिहाखिम्‌ | 
श्ति श्रीठकहुरमाहनददेवस्तुतजिन(नाग,देवविरचिते सुस॑स्कृतबन्धे स्मरपरा- 
जयेब्नज्ञभज्ो नाम चतुर्थः परिच्छेदः ॥ ४॥ 


िनललननन---र-हिक(-+----- 


पञ्चमः पारिच्छेदः 
&40+-नुँ-- 42-4८. ु। ुँट१७०८०१९०:ुं००००णया. 


$ १. त॑ मन्म्थं विजयपोरुपदपहीनं योपिजनाश्वलविलासगुहं अविशम | 
१ “इशबातिहश्मनसा प्रिद्शाधिपेन प्राहय तत्र च दयां बच एतदुक्तमू॥ * ॥ 
दये, त्वया मोक्षपुरं हि गता श्रीसिद्धसेनं श्रति वाच्यमेबस्‌ | 
विवाहकार्याय सु्तां ख़कीयां शीघ्र गरहीत्वा गन प्रकार्यम्‌ ॥ २॥ 
श्रुल्ा चचस्तत्र दया इढोंके प्राध्यान्तिक॑मोधपुराधिपस्थ । 
तां सम्पुखं बीक्षय दयामथासावेव॑ वचः प्राह च सिद्धसेनः ॥ ३ ॥ 
२० का त॑ दयाऋं किमिहागतासि प्रस्थापिता भो त्रिदशाधिपेन ! 
कार्याय कसम च ततस्तयाध  इत्तान्तमु(3)क्तं(क्त)स पुनववाद ॥| ४,॥ 
फोध्सो बरो में तनयासमानों गोत्र ठुं फीद्शमस्ति रुपस ! 
कायोच्ट्रयस्तस्य कतिग्रमाणस्तस्थेवमाकण्य वचोध्ञवीत्‌ सा॥५॥| 


>िरनमक तन. 3>०पमनक2+ज--मामक.. ल्‍नन 3. सजजजम+- ने णण.32 मनन डा अननगनम-मन मजाक जंजओ- 3 भारत ढीली 3»०नमिपन अल ननाना... जमा: कक 


॥ कि ग-च० । ३ वीर- घु-क्०, घ०, च०| ई क्षत्र 'ध्रय्म इस्यम्पाहारममू। ४१४४ 6 
भै० ११३ । ५ जानुपाइहमवनःतिरोवचनट टस्पाति रुमाज़ानि । ६ विवश ऋ०, घर, १०, 4648 + ै] 
प- कब, टू०, ख० । ८ मदन” पसश्तों शान टवि। उलतहयगमेतर काश फोर । ६: थी १९, 
छु० | १० होती 2.- छ७, ४०, 2९, श०।! 3१ गत शाही रधाओ ड़ रपम। धमिद्गर व 
॥१ तालत्य मपुदारय समियमा | 3३ गंगे गे-घ०, उ५ ! 


पञश्चमः परिच्छेदः 


रूपनामगुणगोत्रलक्षणाउप्पृच्छया किमिति कारण प्रो? 
सोध्जबीच्छणु दयेश्युना हि. तत्कारएणं सकतमत्र कृथ्यते॥$३॥ 
रुपवान्‌ विमलवंशसम्भवों देवशास्तगुरुमक्तिमान्‌ सदा। 
सेजनोपक्ृतिकारकों युवा संयुतः शुमसमस्तरक्षणेः ॥ ७॥ 
* शील्वान्‌ घनयुतों हि सहुणी श्वान्तिमूतिरपि सोधमो भवेत्‌ | 
यो हि, तस्य तलुजा प्रदीयते, सा दया तत हद बचोधदत्‌ ॥ ८ | 
श्रीनाभिषुत्रों वृषभेश्वराख्यस्तस्य प्रभो, तीयकरश गोत्रम्‌ | 
रुपेण रम्योअ्हुतहाटकामो विशालवध्ृ/स्थलभासमानः ॥ ९ ॥ 
सर्व्रियोष्टाग्रसहसँंसंस्यकेः सह्ृचणेयुंक्तनपूः भ्रूण प्रगो। 
योज्जीतिरधैंथ चतुर्मिस्तरेगुंणेयंत! शाश्वतसम्पदान्वितः ॥ १० ॥ 
आकर्णदीधोत्पलछोचनो5सौ यो जालुविभ्रान्तसुबाहुदण्ड: । 
कि स्तौम्यहं तस्य वरस्य रुप॑ यस्योच्छृयथापक्षतानि पश्च ॥ ११॥ 
आकर्ण्य सर्वे बरवर्णनं तद्धला ततों हृष्मनाध्जवीत्‌ (उबाच) से! । 
दयेज्युनाउ पुनरेष गला त्वया प्रतीन्द्रं कथनीयमेवस्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रस्थापयाम; ससुतां मवद्धि! स्वयंवरा रचना5'छु कार्या | 
आनीयते फर्मधलु्िशा्ं यत्कालभूपालकमन्दिर्थम ॥ १३ ॥ 
भ्रत्वा समस्त तदतीव हष्टा शीघ्रज्च मोक्षादथ निगंता सा । 
सम्प्राप्य शक्ल प्रति तत्‌ समस्त दया हि इचान्तमचीकथत्‌ सा ॥ १४ ॥ 
सकलमिति च॑ भ्रुत्ा चिप्रमाहय यक्षं 
घनदमथ सुरेशस्तं प्रतीदं बमापे | 
सकलसुरनराणां मानसाहादकारं 
समवशरणसंहू मण्डपं हे(ल्व)करुप ॥ १४ ॥ 
भ्रुल्वेद्मिन्द्वचन धनदः स तस्मिन्‌ 
सोपानविशरतिसहस्नपिराजमानस्‌ । 
भृद्गारतालकलशध्वजवामरोध- 
इवेतातपत्रवरदपण्ंयुतश्व | १६ ॥ 


द५ 


शष 


२० 


श्ष 


१ सजनप्रकू-४०, घ०, ०, च० | २ संस्तुपः शु-ख०। हे हाटक॑ सुवर्भभ्‌। “सुबर्ण हिरप्य भर्म 
जातरूप व हाटकम्‌ [” इति धसक्षयः। ४ -ललपके- स-इ०। ५ स्पैश्रतु-स०, च० | ६ त् पु-च० । 
,७-सहु का-क०, घ०, च०। ८ चवारत्य सयुक्तायक्षरत्य दीर्प॑त्ाच्छन्दोमज्लोष्र | ९ कुरुष्वम्‌ | च० | 

९ । 


१२०५ 


१५ 


श्ष 


दद 





मदनपराजये 


स्तम्भप्रतोलिनिधिमागंतटाकवह्ली- 
प्रोद्यानपूषधटहाटकवेद्कामिः | 
विश्रानितं विमलमोक्तिकमासमान 
दवरे; सुतोरणयुतैः सहित चतुर्मि! | १७॥ 
प्रासादवैत्यनिल्यामरृध्षनात्य- 
शालादिफोह्ठकसुगोपुरसंयुतञ्च । 
एवंवियं हनुपम किल मण्डपल्च 
चक्रे हि पद्दिगुणयोजन विस्तरं तम॥१८॥ (सन्दानितकं) 
तेस्मिन्तो5्मरपतिग्रशुखा) समस्ता 
विद्याधरामरनरोरगकिनराद्ाः । 
गन्धब द्कपतिफणीश्वर चक्रवत्ति - 
यक्षादयो5पि सकलाश् समागतास्ते ॥ १९॥ 
अथासवैः पव्चमिराशु तस्मिन्‌ 
यत्कालभूपालककोशसंस्थम्‌ । 
कापोतनीलासितदुश्केश्या- 
वर्णेरशेषेस्तु सुचित्रितं यह ॥ २० ॥ 


मध्ये संमोहायतसत्रबद्ध त्वाशागुणेन प्रतिभासमानस्‌ । 

आनीय सर्वामरसम्पुरध तैः संस्थापितं तद धठकर्मचापम्‌ ॥२ १॥ (युर्मम्र ) 
प्रवर्तते तत्र च यावदेवं तावचतो या रमणीयरूपा | 

सदा हि शुद्धर्फटिकामदेहा रंहत्रयालद्कृतरम्यकप्ठी | २२ ॥ 
पूर्णन्दुषिभ्व्रतिमानना या नीलोत्पलरपद्धिविशालनेत्रा | 

हस्ते गृहीतामलतत्तमाला सैव॑ प्रपत्ना वरसुक्तिलक्ष्मी॥ २३॥ (युग्मम्‌) 
तद्ीए्ष्य सर्वे त्रिदशाधिराजस्ततो<्ञवीत्तान्‌ सकलानू प्रतीदम । 
यत्सिद्सेनेन पुरोदित तधूयं समस्ताः शृणुतात्र स्व ॥ २४ | 

य; कर्मकोदण्डमिदं विद्यालं हंक्षते सुक्तिपति! स च स्पात्‌ | 

श्रुत्रा तदेव॑ न च किन्चिदूनुः परस्पर वीक्ष्य मुखं यदा ते॥ २५॥ 





$ घटरंयुतहाव्कामिः घ०, च० । २ मित्तिकामिः क० । ३ “वित्तरः पु्ति विस्तारे अपन्ले प्रणयेडपि च” 


इति बिशचः॥ ४ तरिमिन समवगरणे। ५ मिथ्यादर्मनाविरतिप्रमादकपाययोगरुपैः पल्लमिरालवै:! ६ कोझो 
भाण्डरम । “कोशोडज्नो कुड्मले पात्रे दिव्ये खद्भपिधानके। जातिकोपेर्य॑सद्दाते पेश्यां अब्दादिसंपरहे ॥” 
इति मेदिनी । ७ सुमोहपशुप्‌-क०, च० मोह पशुस-ध०। ८ निरवरेखाइतर-च० । ९ अताधुरेवाय॑ प्रयोग:। 


पश्चमः परिच्छेदः हे 


तदा जिनेन्द्रोडृतिमनोहरों यो ढोकेथरः सन्ततशान्तमूर्ति: | 
शानात्मको ज्ञातसमस्ततल्ो दिगम्बरः प्रेण्यकल्लेबरों यः ॥ २६ ॥ 
भवाणवोत्ती्ण उदारसच्नो दंशार्इकल्याणविभूतियुक्तः । 
आताम्रनेत्रो बरपत्नपाणी रजोमरुस्वेदविध्ुक्तमात्ः ॥ २७॥ 
तपोनिधिः ध्षान्तिदयोपपन्न! समाधिनिष्ठस्तथ निष्प्रषश्व: | ५ 
उम्रत्रयेणातिसितेन रम्यो भामण्डलेल प्रतिमासमानः ॥ २८॥ 
यो देवदेवो भरुनिदृन्दवन्धों पेदेषु शास्घपर य एवं गीतः । 
निरज्ञनः सदगतिरव्ययों यः सिंहासनाहुत्यित की(ई)धशोञ्सौ॥२९॥(कलापकम) 
आगत्य चापाभिमुसो हि भूल्वा हस्ते गृहीत्वा परमेश्वरेण। 
ऑक्णसज्जीकृतमाशु यावत्तावस्महानाइयुतञ्व मगनम ॥ ३० ॥ १० 
तडूड्भनादोचलिता च प्रथ्वी प्रकम्पिताः सागरपरव॑ताधा! । 
संगेस्थिता! प्ममबादिदेवा मृच्छों प्रपत्नाः पतिताश सर्वे ॥ ३१ ॥ 
ततस्तया वीत्षय समस्तमेष॑ प्ुक्तिश्रियाउप्नन्द्समेतया ततू | 
पिप्नाशु कण्ठे वरतमाला श्रीनामिप्नतोइपमेश्वरस्य ॥ ३२ ॥ 
प्राप्नास्ततो मझ्ठलयोषितश्न चतुर्णिकायाद्विदशाः समस्ताः । १५ 
अस्येष्प्यसंस्या मिलठिताथ तस्मित्‌ जना जिनेन्द्रोत्सववीक्षणाथंग॥ ३३ ॥ 
तथ॒था- 
शगपतिमहिषोष्टाष्शापदद्नीपिसिध्य- 
वृषमकरवराहव्याप्रकौरण्डवाश । 


दिपवककलइंसाथक्रवाकाश श्रृद्विद्िजपति- ३० 
गवयाशाः इंकक्‍्कुटा। सारसाथ | ३४ ॥ 


नानाकिरीटमणिमेप्रहताकसा ये | ३४५॥ ४५ 


३ पवित्रगात्र:। “कलेवरंशरीर च” इति घनक्ञयः] २-मुंदासस-च०, छ०। ३ गर्मजन्मतपःकैवलनिर्वाण- 
भैदांत्‌ प्॑म कल्याणानि | ४ आकर््पसशंक्ू-ऋ०, च० ।आकर्यंसशी-ध० । ५ सर्वस्यि-च० । ६ ब्रह्मादिदेवा: | 
७ खियो दरिणः | “एण: कुरज्ञमो रिश्यः” इति पुरुषोत्तम: | ८ कारण्डवः पक्षिविशेषः | “तेधा विशेषा हायीता 
महु: कारण्डव: सवः ।” इत्पसरः । ९ भाप्रहरा च०। ३० -कमातः क० | 


न 


१० 


दे मंदनपराजये 


दिव्यायुधेवपरिवारव धूसमेता 
उच्चेकृतस्तुतिमनोहरनरत्यगीताः । 
मेरीमृद्॒पटहा म्वुजफकाहलादि- 
घण्ठासवनैबधिरिताम्बरसण्डला ये ॥ ३६ ॥ 
अन्योन्यवाहनविसानकराद्परिदेह- 
संबेषणतरुटितमौक्तिकरल्माला! । 
एवंविधा प्कुलिता5्मलपाणिपश्ा: 
खौदागता जय जयेति रवं ब्रुवन्तः ॥ ३७ || (सन्दानितकर ) 
तथा च- 
श्रीहकीतिसमस्तसिद्धिसमतानिःस्वेद्तानिजरा! 
बृद्धिवृद्विरशल्यता सुविर्भवा वोधि! समाधिः अभा | 
शान्तिर्निमंलता प्रणीतिरजिता निर्मोहता भावना 
तुष्टिः पृश्टिरमृहच्श्सुकला! सवात्मोपरब्ध्यादयः ॥| ३८ ॥ 
निःशह्ञाकान्तिमेधाविरतिमतिश्तिक्षान्तिवाचा5लुकम्पा 
इत्यीधाः पुण्यरामा रुलितशुजलता इन्दुतुल्यानना याः | 
नानाहरैविंचित्रेषिविधमणिमयै रम्यवक्ष/स्थला या; 
सम्प्रापुस्तत्र शोप्॑ जिनवरयोत्रामज्ठ गायनाथंग ॥३९॥ ( युम्मम ) 
ततो हि मुक्तया सहितो जिनेन्द्री मनोरथेमश्व स आररोह । 
कृतामरोधेपरपुष्पवृश्थिक्रे  सुल्ृत्यं पुरतोञ्मरेन्द्रः ॥४०॥ 
बुपेन्ति शेषाभरणं दयाद्ा वागीथरी गायति महतख् | 
प्रणादिताः शह्ुमृदह्मेय! सत्काहरादा पठद्ाः सुरोधे! ॥४१॥ 
तथा च- 
अनन्तकेवलज्ञानदीपिकानां हि तेजसा | 
विभात्यनुपमा लोके वरयात्रा जिनप्रभोः | 8२ ॥ 
6 २. एवंविधों यः प्रमेश्रोध्सो चतुणिकायाध्मरवन्यमानः | 
: पृष्याह्ननागानसुगीयमानों भामण्डलेन प्रतिभासमानः ॥8३॥ 





इ-युघः स-ध० । २ संकर्पपह-ऋ०, घ०, च० । ३ -लपश्मपाणिखा-क०, घ०, च० । ४ खादकाशात्‌ | 
पादाग-क०, घ०, च०। ५ सहिता नि कण, ख०, ढछ०, च०। ६ सुविजया बो-सख० । ७ वातातु-च०। 
८ मत्याथाः पु-ख०। ९ चित्योष्जत्यम्छन्दोमड़ः | १० 'जिनवस्यातामज्छं गायनायथम! अनन्विते प्रतिमाति 
पदद्दयमिदम | ११ सब्ृत्यं ए-ख० । १२ भवनवासिव्यन्तरन्योतिप्कक्ल्यवापिमेदाद्‌ देवाअतुर्णिकायाः । 


पञ्चमः परिच्छेदः हट 


संस्तृयमानों मुनिमानवोधेयश्षेश्र यश्वामरवीज्यमानः । 
छत्रत्रयेणाउतिसितेन रम्यो मोध्षस्य मार्गेण जगाम यावत्‌ ॥४४॥ 
तेथा च- 
तोबच तम्रावसरेज्जवीदिदं सुसंयमभ्रीश्र तप/श्रियं प्रति | 
किं ल॑ न जानासि, महोत्सवानितो निषपन्नका्यश्र जिनस्वभूदयम्‌ ॥४५॥ ५ 
आगत्य चारिएुरं स॑ भूयो विध्वन्सते वेच(चे)त्कथमप्यनड्ू! | 
तस्माच्च विज्ञापय वीतरागं स्थातव्यमस्माभिरिहेष यस्‍्मात्‌ ॥४६॥ 
( कलापकम ) 
आकर्ण्य तस्याः सकल वचस्ततः प्रोह लगा हे सद्धि, युक्तमीरितम | 
उक्तोथ सैवं कृतपाणिसम्पुटा प्रोचे तप/श्रीः एरतो जिनेश्वरम |४४॥ १० 
भो पृष्यमूर्ते त्रिजगत्सुकीते हे चारुचामीकरतुल्यकान्ते । 
भो इपरागाधुभयोपशान्ते विज्ञाप्ममेक त्ववधारणीयम ॥४॥॥ 
भूयो5पि चाखिपुरे स्मरश्रेड्िप्व॑सते, तज्िन कि प्रकायंम ! 
यतो हि यूय॑ इतसर्वकार्या: कः पालयिष्यत्यधुना नरोज्स्मान्‌ ॥९७॥ 


(बुममू ) १५ 
भेथ हि जिनवरेणाकर््य तत्सवंमेव॑ 
सकलभृुतसप्द्रं सज्जनानन्‍्दचन्द्रम्‌ 
मदनगजमृगेन्द् दोष्दैत्यामरेदर | 
सकल्शुनिजिनेशं कर्मपिध्यंसरोद्य ॥४८॥ 
हतकुंगतिनिवासं य॑' दयाभीविलापं २० 
भवकलुपविनाशमर्धिनां पूरिताशम्‌ | 
सकलगणपरेशं ज्ञानदीपप्रकाश 
तमिति इषभसेन॑ क्षिप्रमाहृय, पात्‌ ॥ ४९॥ 
प्रोचे जिनस्तं प्रति भो शृणु त्वं 
चय॑ ततो मोक्षपुर त्जामः । श्५ 
लगा तप/भीगुणतत्तमद्रान (द्रा) 
महाव्रता चारद्यानयादीनू(धाः) ॥५०॥ 
३ तथा च ख०, च० पुस्तकयोनात्ति। २ तावतू त-ख०, ह०। ३ स कामदेव इत्यग। 
४ तपभीः सयमश्रियं सखी प्रत्याह । ५ ईरितं चिन्तितमित्यय: | ६ उक्तार्थलै-घ०, च० ! ७ रागद्वेपायु-सख्० | 
< ययास्मान्‌ कामो विध्वन्सत इति तपरभ्ियो विशापना। ९ तया हि जि-घ०, च०। १० छोक़ा य॑ वृषमसेनगाग- 
घरेशं प्रकृतपयप्रदर्शितपुष्यश्ोक मस्यन्ते सम तमाहूय जिन इत्यमुवाचेति तात्यंम्‌ । १ पय्रस्योत्तरादधमिट च० 
पुस्तके नात्ति। ३२ अब 'ततः' इति पदमंधुनाय व्यनक्ति । १६ -त्वमण्डितान्‌ हू० । -तपतमुद्रात घ०। 
"अवेभ्ुण्डान्‌ू खू० । ६४-तापाद-ख ०, च० | 


७० भदनपराजये 


अस्मिन्‌ सुचाखिएरे समस्ता एते हवश्य॑ प्रतिपालनीयानू(याः)। 
सम्बरोध्य तोनेवमसों जिनेशो बिनिर्गतो मोक्षपुरँ सुद़ेन ॥ ५१ ॥ 
( कलापकश ) 
॥ इति श्री उपकुरमाहन्ददेवस्तुतनिन(नाग)देवविरचिते स्मरपराजये तुसंछततर्पे 
५ मुक्तिख़य॑वरों नाम पश्चमः परिच्छेदः ॥ ५ | 


सोचन्तं यः शृणोतीदं स्तोत्र स्मरपराजयम | 
तस्य ब्नश्व मोक्तः स्थात्‌ स्वर्गादीनां च का कथा ! ॥ १॥ 
ताबद्‌ दुर्गतयों भवन्ति विविधास्तावेंज्िगोदस्थिति- 
स्वावर्‌ संप्त सुदाहणा हि नरकास्तावदरिदादया । 
१० तावद दुशसहधोरमोहतमसाच्छन्न॑ मनः प्राणिनां 
योवन्मारपराजयोद्भधवकथामेताब्च शृण्वन्ति न ॥ २ ॥ 
तथा च- 
श्रुति वा वच्तयति वा पँठेचु यः 
कथामिमां मारपराजयोद्धवीस । 
श्ष सोज्संशयं वे लमतेडक्षयं सुर 
शीघ्रेण कायस्य कदर्थनं बिना ॥ ३ ॥ 
अज्ञानेन धिया बिना किल जिनस्तोत्रं मया यत्कृत॑ 
कि वा शुद्मशुद्धमस्ति सकह॑ नेव॑ हि जानाम्यहेस | 
तत्व प्ुनिषुल्ञवाः सुकवयः इबेन्तु सर्वे ध्षमां 
२० संशोध्याशु कथामिमां खतमये विस्तारयन्तु भुवम्‌॥ ४ ॥ 


॥ इति स्मर्पराजयं समाप्तम ॥ 


58 2 पल न कस <प मनन कम भ ८८ समन 
१ एवं वानुपत्यितनिश्विलिमव्यान्‌ सम्बोध्य जिनो मोक्षपुरमार्ियिक इत्ययं: | २ पएठ्यते यः-ध०, च० 4 
३ शान केवलशञानमित्यर्य.। ४ बिगोदे त्यि-ख० । ५ खशकंरावाइकापड्घूमतमोमहातमःप्रमामेद्नत्‌ रे 
मरकाः। ६ पदस्यथात्य चद॒र्यगादोष्यं खर० पुत्तके नात्ति | ७ पढेदू हुधः छ० । ८ पद्यस्यात्य पूर्वादमिद श० 
पुत्तके नास्ति | ९ सकुशर्ढ अन्यसम्रात्तावपि कविना ल्वक्ीयमौदत््य परिहियते | एतेन फरवेमेहामनर्त न्यम्यते । 


सदन-पराजय 


काणण्मयर्ी:3927०का। थी नरी०७व्पाकुटुअ०००७ 


हिन्दी-अनुवाद 


० 25६4० 


[ प्रथम परिच्छेद ] 


0 १, मैं, मन, वचन और कायसे श्री जिनेन्द्र भगवानके उन निर्मल 'चरण-कमठको नमस्कार 
करता हूँ, जिनकी इन्द्र उपासना करते हैं. और अ््ञा आदिक वन्दना करते हैं। जो पापरूपी बनके 
छिए कुठारके समान हैं, भोह-अन्धकारके नाशक हैं और वास्तविक सम्पूर्ण सुखको देने बाढ़े हैं। 

पृथिबीपर पवित्र रघु-कुछ रूपी फकमछको विकसित करनेके लिए सूर्यके समान चह्नदेव 
हुए।, चह्देव कल्पबृक्षके समान याचकॉके मनोरथ पूर्ण करते थे। इनका पुत्र हरिदेव हुआ। 
हरिदेव दुर्जन कवि-हाथियोंके लिए सिंहके समान था। इनका पुत्र नागदेव हुआ, जिसकी भूछोकमें 
मद्दान्‌ वैद्यराजके रुपमें प्रसिद्धि हुई | 

नागदेवके हेम और राम नामके दो पुत्र हुए। यह दोनो भाई भी अच्छे वैद्य थे। रामके 
प्रियड्टुर नामका एक पुत्र हुआ, जो अर्थियोके लिए बढ़ा ही प्रिय था। ग्रियकुरके भी श्रीमल्छग्रित्‌ 
नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। भ्रीमल्छ॒गित्‌ जिनेन्द्र भगवानके चरण-कमढके प्रति उन्‍्मत्त भ्रमरके 
समान अलुरागी था और चिकित्सा-शाल-समुद्र्में पारंगत था। 

श्रीमल्छगितका पुत्र मै-नागदेव हुआ। मै ( नागदेव ) अत्पन्ष हूँ तथा उन्द, अछ्भार, काव्य 
'और व्याकरण-शाक्षमेंसे मुझे किसी भी विषयका बोध नहीं है। 

हरिदेवने जिस कथा (सदन-पराजय ) को प्राकृतमें छिखा था, भव्य जीवोके धार्मिक 
विकासकी दृष्टिसे मै उसे संस्क्ृतमें निवद्ध कर रहा हूँ। 

मैं यहाँ जिस कथाकी चर्चा कर रहा हैँ, वह भव्यजनों का विवेक जागृत करनेवाली है और 
अविनश्वर सुख देने वाढी है। संसार-सागरकी मह॒त्‌ ऊर्मियोको विलीन करती है और श्रोताओं- 
को अत्यन्त प्रिय है। इतना ही नहीं, इस कथाके सुननेसे पूर्व जन्मके समस्त पाप समूल भ्रुुु जाते 
हैं और दारिद्रथ तथा भय भाग जाते हैं। 

कथा इस अकार हैः-- 

९२. भव नामका एक सुप्रसिद्ध तथा मनोहर नगर था। इस नगरका राजा मकरध्वज था। 
सकरध्वज अपने सफल धलुपनवाणसे सण्डित था और उसके द्वारा इसने इन्द्र, नर, नरेन्द्र, नाग और 

नागेन्द्र-सबको अपने अधीन कर रखा था। वह अतिशय रुपवान्‌ था। भद्दान्‌ प्रतापी था। 
दानशीछ था। विछासी था | रति और प्रीति नामकी उसकी दो पत्नियों थीं। इसके प्रधान मन्‍्त्रीफा 
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नाम मोह था। मकरध्वज त्रेछोक्य-विजयी था और अपने प्रधान सचिवके सहयोगसे बढ़े आराम 
साथ राज्यका संचालन करता था | ह 

एक द्लिकी वात है। सकरम्वजके सभा-भवनमें शल्य, गारव, दण्ड, कर्म, दोष, आह्ृव, 
विषय, अभिमान, मद, प्रमाद, दुष्परिणाम, असंयम और व्यसन आदि समस्त योधा उपत्यित थे। 
अनेक राजा-महाराजा मकरध्वजकी उपासनामें व्यस्त थे। इसी समय महाराज मकरध्वजने अपने 
प्रधान सचिव मोहसे पूछा-मोह, कया तीनों छोकमेंसे कहीं कोई अपूर्ब बात सुननेका समाघार 
तो तुम्हें नहीं मिढा है! मोहने उत्तरमें कहा-मद्दाराज, एक अपूर्व बात अवश्य सुननेंमें आई है; 
पर उसे आप एकान्तमें चलकर सुने। क्योंकि बृहस्पतिनें बतछाया है कि राज-सभामें' राजाक्े 
रुघु कार्यकी भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। कहा भी हैः-- 

“तीन व्यक्तियोंतक पहुँचकर किसी भी गुप्त वातका भेद खुछ जाता है। जब तक वह 
दो व्यक्तियोंतक रहती है, सुरक्षित रहती है। इसलिए इस वातका सदा ध्यान रखना चाहिए कि 
मन्त्र दो व्यक्तियोंतक ही सीमित रहे । 

0 ३, मोह अपनी अपू्े बात सुनानेके लिए मकरध्वजकों एकान्तमें छे गया। वहाँ उसने 
मकरध्वज के हाथ भें एक विज्ञप्ति दी और कह्दा-महाराज, संज्वलनने यह विज्ञप्ति भेजी है । 
इसे देखिए। 

जैसे दी मकरध्वजने विज्ञप्ति पढ़ी; उसके छछाटपर चिन्ताकी रेखाएँ उमर आईं। वह 
मोहसे कहने छगा--भोह, मै इतना बड़ा हो गया, छेकिन इस प्रकारकी बात आज ही सुन रहा हूँ। मुझ्ले 
छगता है, यह बात सच नहीं है। जब में तीनो छोक अधीन कर चुका हैँ तो प्रिभ्ुवनसे अतिरिक्त 
यह जिन! नामका राजा कहाँसे आ गया ! नहीं, यह विलकुछ सम्भव नहीं है। 

उत्तरमें मोह कहने छगा-देव, यह वात असम्भव नहीं, बल्कि बिछकुछ सत्य है। क्योकि 
संज्वलम आपके साथ कभी भी असत्य-व्यवहार नही कर सकता। वह इस बातकों खूब समझता 
है कि-“विद्वजन, राजाको समस्त देवोका अतीक मानते है। इसलिए राजाकों देवस्वरूप ही 

समझना चाहिए और उसके साथ सिशथ्या व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए ।” साथ ही वह इस 

बातसे भी परिचित है कि-“यद्यपि राजा समस्त देवोका प्रतिनिधि है फिर भी उसमें और देवमें 

एक अन्तर है। और वह यह है कि राजाके पाससे अच्छा-बुरा परिणाम तत्काल द्वी मिल जाता 

है, जब कि देवके पाससे वह जन्मान्तरमें प्राप्त द्ोता है।” फिर स्वामिद्‌, क्या जिनराजकी 

आपको बिलकुल स्पृति हीं है ? 

राजन , बहुत वर्ष पहड़े यह जिनराज हारे इसी भव-नगर में रहता और हुग्गेति-वेश्या- 

के यहाँ पड़ा रहता था । चोरी करनेकी इसकी रोजकी आदत थी । फछतः यह कोववाढके द्वारा 
पकड़ा जाता, पीटा जाता और यहाँ तक फि इसे सृत्यु-दण्ड देने तककी चेतावनी दी जाती । 

. एक दिन कालढब्धिसे यह हुर्गति-वेश्यासे विरक्त होकर अपने श्रुतमन्दिरमें घुसा। वहाँ 

- इसे त्रिुवनके सारभूत अमूल्य तीन रत्न द्ाथ छगे। इन रक्लोंने इसे इतना आकर्षित किया कि 

इनके आकर्षणसे यह घर, स्री, बाह-बच्चे--सबको भूछ गया और तुरल्त उपशम-अश्व पर सवार होकर 
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चारिज-पुर चला गया। विपय ओर इन्द्रिय योधाओंने इसे वक्ष भर रोका, परन्तु वे रोकमेमें समर्थ 
न हो सके । देव, इतना ही नहीं, जब चारित्र-पुरके पॉच भहात्नत-भटोंने देखा कि जिनराज - अमूल्य 
रतत्रयीफा खामी है और यह राज्यन्संचालनके सुयोग्य है. तो उसे तपोराज्य दे दिया।खामिन्‌, 
इस प्रकार यह जिनराज आज गुणस्थानरुपी सीढ़ियोंसे सुशोभित और हुगे-जैसे दुर्ग चारित्र-पुरमें 
सुलपूरक राज्य कर रहा है। 

भह्ाराज, इसके सम्बन्धका एक नया समाचार और सुना है। सुना है कि अचिर भविष्य- 
न कह मोक्षपुरमें विचाह होगा। इसलिए समस्त जनपदोमें उत्सव-समारोह मनाया 
जा रहा है। 


मकरध्वजने ज्यों ही मोहकी यह बात सुनी, उसे अत्यन्त आश्रय हुआ। वह भोहसे कहने 
हगा-सोह, यह तो बतछाओ, सोक्षपुरमें किसकी कत्या है और उसकी रुप-राशि किस प्रकारकी है, 
जिसके साथ जिनराजका विवाह होने जा रहा है ! 

६ ४. सोह कहने छगा-महाराज, कन्याके सौन्‍्दर्यके सम्बन्धमें' आप क्या पूछते हैं। वह 
सिद्धसेनकी कन्या है। मुक्ति (सिद्धि) उसका नाम दै और सौन्द्यमें वह अनुपम है। उसका केश-पाश 
मयूरके गढेके समान नीछ है, फूछोंके समान कोमछ, सघन तथा झुटिल है। उसमें अनेक अकार- 
के सुगन्धित छुसुम गुंथे हुए हैं, जिनपर यमुना-जढकी तरह काछे अमर गुनगुनाया करते हैं। 
उसका मुख सोलह कछाओँसे पूर्ण उदित चन्ह-जैसा है और भूरुता इन्द्रके अचण्ड भुजदण्डमें 
स्थित ठेड़े धनुपके समान है। उसके नेत्र विशाल हैं और वे विकसित एवं वायु-विकम्पित नीछ 
कमछोसे सपड्ी करते हैं। उसकी नासिका कान्तिसान्‌ है। सुबणे और मोतियोंके आभूषणसे भूषित 
है। तथा तिछुक-ृक्ष के छुसुम के समान सुन्दर है। उसका अधर-बिस्घ असृत-रस से परिपूर्ण है ओर 
मन्द तथा झुभ्न स्मितसे बिछसित हो रहा है। उसका कण्ठ तीन रेखाओसे मण्डित है और उसमें 
अनेक प्रकारके नीढे, हरे मणियों तथा सुन्दर उच्बबछ एवं गोल-गोल मोतियोसे अलडकृत हार पढ़े हुए 
है। उसका शरीर चम्पाके अभिनव प्रसूतफी तरद स्वच्छ और तपाये गये सोनेकी कान्तिके समान 
गौर है। उसकी बाहु-छता नूतन शिरीष-माछाकी तरद सदुछ है और मरध्यमाग प्रथम यौवनसे 
विकसित तथा कठोर स्तन-कछशके मारसे झुका हुआ और छश है। उसकी नामि, जघन, घुटने, 
चरण और चरण-अन्थियों छावण्यसे निखर रही है। स्वामिन्‌, इसके सिवाय दया नामकी दूती 
इस बातके लिए कटिबद्ध है. कि जिनराज और इस सुक्ति-कत्याका यथाशीघ्र विवाह हो जाय | 

मकरध्वज मोहके मुँहसे मुक्ति-कत्याके इस उद्भुत छावण्यका वर्णन सुनकर विपय-व्याकुछ 
हो गयां। बह मोहसे कहने रगा-मोह, यदि यह बात है तो तुम मेरी प्रतिज्ञा भी सुन छो। 'मै निश्चय 
करता हूँ. कि यवि आजकी छड़ाईमें जिनराजकी जीत कर मैंने मुक्ति-कत्याके साथ विवाह नहीं 
किया तो मै मकरध्वज द्वी किस कामका हें 

यह कहकर मकरध्वजने इसुम-बाणवाछा धनुष हवथमें ले लिया और जिनराजसे संग्राम 
करनेके लिए चढ पड़ा । 
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0 ५, जब मोहने देखा कि मकरध्वज जिनराजसे लड़ाई छड़ने चल ही पढ़ा है तो वह कहने 
छगा-भरे महाराज, आप इस प्रकार उत्सुकतासे कहाँ जा रहे हैं ? मेरी बात तो सुनिए। अपनी 
शक्तिको विना पहिचाने युद्धके लिए नहीं जाना चाहिए ! कहा भी हैः-- 

“जो महुष्य अपने वछका विवेक न रखकर युद्धके लिए तैयार होता है वह अग्रिके सम्मुख 
आए हुये कीट-पतंगकी तरह भस्म हो जाता है ।” और- 

“जिस प्रकार तेजस्वी भी सूचे किरणोके अभावमें न रबय॑ ही सुशोभित हो सकता है और न 
प्रकाश ही कर सकता है उसी प्रकार भ्रृत्योके बिना राजा भी छोकका उपकार नहीं कर सकता।” 
अथ च- 

“शज्ञाका भृत्योंके विना काम नहीं चछ सकता और भ्रृत्योंका राजाके बिना। इस प्रकार 
राजा और सृत्योंकी स्थिति एक-दूसरेके आश्रित समझनी चाहिए!” साथ ह्वी- 

“राजा भृत्योंसे प्रसन्न होकर उन्हें केवल धन ही देता है। लेकिन भृत्य यदि राज-सम्मानित 
होते है तो अवसर आतनेपर राजाके लिए अपने प्राण तक निछावर कर डाहते हैं।” 

इस तथ्यको ध्यानमें रखते हुए राजाका कतंन्य है कि वह कुशल, कुछीन, चूरवीर, समथे, भक्त 
और परमपरासे चले आये हुए भ्रृत्योको अपने यहाँ स्थान दे । क्योंकि नीतिकारोंका कथन है- 

“बढाधान एकसे नहीं होता। वलफे लिए समुदाय वाब्छनीय रहता है। अकेला तिनका कुछ 
नहीं कर सकता । लेकिन रस्सीके रूपमें उन्हीं तिनकोंका समवाय हाथीको भी वन्धनमें रखता है।” 

मोह कहता गया-इसलिए आपको अकेले समर-भूमिमें नहीं उतरना चाहिए!” 

मोहकी बात सुनकर मकरध्वजने धन्ुुप-वाण एक ओर रख दिया और अपने आसनपर बैठ 
गया। वह मोह-से फिर कहने छगा-मोह, यदि तुम्हारा इस तरहका आग्रह है तो समस्त सैन्य तैयार 
करके तुम यहाँ जल्दी आओ | 

मोह मकरध्वजसे कहने लगा-महाराज, अब कही है आपने ठिकानेकी वात | छीजिए, मैं यह 
चढ़ा | इतना कहकर उसने मकरध्वजको प्रणाम किया और बह वहाँसे चछ पड़ा ! 

मोहन्योधाके चले जानेके पश्चात्‌ मकरध्वज इस अकार गंभीर चिन्तामें निमभ्न हो गया- 

“बह सोचने छगा-बह्‌ समय कब आवेगा जब रात्िके पिछे समय रति-खेदसे खिन्न होकर 
मैं क्षणमरके लिए मद्मत्त हथीके गण्डस्थछके समान विशाल और इुंछुमसे आद् मुक्तिकन्याके 
स्तन-युगपर अपना मुख रखकर उसकी सुज्ञाओमें बँधा रहूँगा [” 

$ ६, एक बार, सकरध्वजकी पत्नी रतिने देखा कि मकरध्वजका चित्त अल्न्त चंचछ हो 
गया है, शरीर शोकसे संतप्त रहने छगा है और एकदम क्षीण मी हो गया दै। उसे बढ़ी चिन्ता हुई 
और वह अपनी प्रिय सखी प्रीतिसे पूछने छगी-सख्, पता नही, अपने पतिदेवको क्या हो गया है [ 
देखती नहीं, यह रोज ही चिन्तित और चछचित्त बने रहते हैं । 

रतिकी बात सुनकर प्रीतिबे कहा-सखि, मालूम नहीं, प्राणणाथकी इस प्रकारकी अवस्था 
क्यो हो गयी है ? कद्माचित्‌ उनके सिर कोई महान्‌ जटिल कार्य आ पड़ा हो। जो हो, हमें उनकी इस 
अवृत्तिमें हस्तक्षेप करनेकी कोई जरूरत नहीं मालूम देती । कहा भी है- 
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“जो मनुष्य अप्रयोजनीय कार्योमें अपनी टॉग भड़ाता है उसकी ककुहुम राजाकी तरह 
दुदेशा होती है ।” 

रतिने भीतिसे कहा-सखि, तुमने यह ठीक बात नहीं फहदी। पतिम्रताओंका यह धर्म नहीं 
है कि वे पतिकी किसी प्रकारकी चिन्ता न करें। 

उत्तरमें प्रीतिने कहा-सखि, यदि यह बात है दो प्राणनाथसे तुम ही पूछो कि वे इतने चिन्तित 
और खिन्न क्यों बने रहते हैं ! । 

रतिने सखीकी वात ध्यानमें रख ली | 

एक बार रातके समय महाराज मकरध्वज शयनागारमें शय्यापर छेठे हुए थे। इतनेमें रति 
अपनी शह्ढ्ना समाहित करनेके लिए मकरध्वजके पास पहुँची। वहाँ जाकर वह मकरध्वजका इस 
प्रकार आलिब्नन करने छगी जिस प्रकार पाव॑ती महादेवका, इन्द्राणी इन्द्रका, गन्ना समुद्रका, सावित्री 
ब्रह्माका, लक्ष्मी श्रीकृष्णका, रोहिणी चन्द्रका और पद्मावती नागेन्द्रका आलिह्नन करती है। 

रतिने इस प्रकार आलिद्वन करनेके बाद भकरध्वजसे पूछा-महाराज, आज-कछ न आप 
ठीक भोजन करते है, न ठीक नींद छेते हैं और न राज-काजमें ही आपका चित्त छगता है। सो 
क्या कारण है ! क्योकि आप स्वयं जानते हैं- 

“संसार ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो तुम्दारे वशवर्ती न हो। ऐसी कोई श्री नहीं जिसका 
ठुमने उपभोग न किया हो। साथ ही इस प्रकारका कोई मनुष्य भी नहीं है. जिसने तुम्हारी सेवा न 
को हो। फिर समझमें नहीं आता कि आपकी इस प्रकारकी अवस्था क्यों हो गयी है ९” 

6 ७, जब रतिने बढ़े अनुनय-विनयके साथ मकरध्वजसे इस प्रकारकी बात पूछी तो, उत्तरमें 
सकरण्जने कहा--तुमर हमसे यह बात क्यों पूछती हो ! ऐसा कौन है जो मेरी यह अवस्था 
दूर कर सके ( 
- भकरध्वजकी वात सुनकर रातिने कहा-प्राणनाथ, बतढाइए तो आपकी यह हांछत क्यो 
और कैसे हो गयी 

मकरध्वज कहने छुगा-प्रिये, जिस दिन मैने संज्वछनके द्वारा छायी गयी विज्ञप्ति प्री और 
सिद्धिःकन्याके रूप एवं छावण्यका मनोहर विवेचन सुना उसी दिनसे मेरी यह शोचनीय स्थिति हो 
गयी है। समझमें नहीं आता कि अब मे क्‍या कहें ९ 

रतिने कहद्दा-यदि यह बात है तो आपने व्यथे ही शरीरको सुखाया। जब मोह-सरीखे सुभट 
आपके मन्‍्त्री हैं. तो यह रहस्यपूर्ण समाचार आपने एन्‍्हें क्‍यों नहीं बतछाया ? नीतिकार ने कह है- 

५ज्ञो बात माताको नहीं वतढायी जा सकती उसे अपने स्वजन से कह देना चाहिए और 
मन्त्रीसे तो अवश्य ही कह देना चाहिए। भछा, मन्‍्त्रीको छोड़कर अन्य कौन विश्वास-पात्र 
हो सकता है (” 

सकरध्वज उत्तरमें कहने छगा--हे प्रिये, यह समाचार मोहसे भी छिपा नहीं है। उसे इस 
रहस्यका पूरा पता है। मैने उसे हा ही समस्त सैन्यकों तैयार करनेके छिए भेजा है। पर तुमसे 
भी मुझे एक बात कहनी है। जब तक मोह समस्त सैन्य तैयार करके वापिस नहीं जाता है, तव तक 


तुम सिद्धि-कन्याके पास जाकर इस प्रकारका यत्न करो जिससे वह जिनराजसे विमुख हो जाने 
और अपने विवाहोत्सवके अवसरपर मुझे ही अपना जीवन-संगी चुने | मुझे विश्वास है, तुम्हारा 
उद्योग अवश्यमेव सफल होगा । चीतिविदोका कहना हैः-- ह 

,. “ढक्ष्मी उद्योगी मलुष्यको ही प्राप्त होती है। यह अकर्मण्योका कथन है कि सव कुछ साग्यसे 
ही मिलता है। इसलिए मलुष्यको चाहिए कि वह दैवको एक जोर रख कर अपनी शत्तिके अनुसार 
प्रय्ञ करे। यत्न करनेपर भी यदि सफलता नही मिलती है'तो इसमें महुष्यका कोई अपराध नहीं ।” 
अथ च- 

“जिसके रथमें केवछ एक पहिया है और सॉपोसे वंघे हुए सात घोड़े हैं। सार्गमें कोई अवलम्ब 
नहीं है। सारथी भी एक पैरवाढा है। इस प्रकारका सूर्य भी प्रति दिन अपार आकाशके एक छोरसे 
दूसरे छोर तक आता-जाता है। इसलिए यह निर्विवाद है कि महाद्‌ पुरुष अपने वलसे ही कार्य सिद्ध 
करते हैं, दूसरोंके आभ्यसे नहीं ।” 

प्रिये, तुमते मुझे अपना समझकर सहज भावसे मेरी वात पूछी, इसलिए ही मैने सब इुछ 
बता दिया । भब यह तुम्हारा कत्तेव्य है कि तुम मेरी सनोव्यथा दूर कर मुझे सुखी करो । इसमें ही 
तुम्हारा पातित्रत्य निहित है। 

0 ८. पतिदेवकी बात सुनकर रति घड़े असमंजसमें पढ़ गयी। वह कहने छगी-स्वामिन्‌ , 
आपको उचित-अनुचितका कोई विवेक नहीं है। नीतिकारोने ठीक द्वी कहा हैः- 

“अपनी पत्नीके सुझभ रहनेपर भी नीच पुरुष सन्तोषकी साँस नहीं छेता । इसपर सी वह 
पर-्षी-लम्पट बनता है। कोवाका भी तो यही हाल है। उसे भरे हुए ताछावका पानी पसन्द नहीं | 
घढ़ेके सड़े हुए पानीसे ही उसे सन्तोष होता है!” 

रति कहने छगी-देव, फिर क्या किसीने कमी अपनी पत्नीसे भी दूतका काम लिया है, जो 
काये आप मुझे सौंपने चले है ! 

मकरध्वजने कहा-प्रिये, तुमने बात तो बिलछुल सच कही है, लेकिन तुम्हीं सोचकर 
बताओ, क्या यह कार्य तुम्हारे बिना संभव है ? यह काये मै तुम्हें इसलिए सॉप रहा हूँ कि लियाँ 
ही खियोफे प्रति अधिक विश्वासशीछ देखी जाती हैं । कह्दा मी है- 

/हिरन हिरनोका सहवास पसन्द करते हैं, ल्लियाँ द्वियोंका, घोड़े धोड़ोका, मूर्ख मूरोका और 
बिद्वान्‌ विद्वानोका । ठीक है, मित्रता समानशीरूव्यसनवालोमें हुआ करती है!” 

'मकरध्वजकी वात सुनकर रिको ब्रढ़ी चित्ता हुई! उसने मकरध्वजसे कहा-देव, आप 
ठीक कहते हैं। परन्तु आपको मुक्ति-कन्या प्राप्त नही हो सकती । क्योकि जिस प्रकार- 

५क्ौबारें पवित्रता, जुवारियोंमें सत्य, सर्पमें क्षमा, स्रियोमें कामकी उपश्ान्ति, नपुंसकमे 
पैये और मद्य पीनेवाढेमें विवेकजुद्धि नहीं हो सकती उसी प्रकार सिद्धिकन्या भी तुम्हारी पत्नी नहीं 
घन सकती ।” 
फिर देव, वह सिद्धि-कन्या जिनराजको छोड़कर और किसीका नाम तक नहीं लेती है। 
अन्यको वरण करनेकी वो चात दी छोड़िए। सिद्धि-कल्याके सम्वन्धमें कहा मी जाता है :- 
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“जो देव, स्री, शत्र, जपन्‍माछा और राग-हेपसे कछद्डित हैं. तथा निम्रह और अलुपहमें तत्पर 
रहते हैँ, सिद्धि-कत्या उनके पास फटकती तक नहीं है।” 

रति कहने छगी-देव, इसलिए मेरी आपसे विनय है कि आप व्यर्थमें आत्तैध्यान न कीजिए 
कहा भी है :-- 

“व्यथमात्त न कर्तव्यमार्तात्तियग्गतिभवेत्‌ । 
यथा<5भूड्ेमसेनाख्यः पक्के चैबांसके कृमिः॥” 

/सिष्पयोजन आत्तेध्यान नहीं करना चाहिए। क्योंकि आर्तध्यानके कारण पश्चु-पर्यायमें जन्म 
लेना पढ़ता है। जिस प्रकार आतध्यान करनेसे देमसेन मुनि पके हुए खरबूजाके कीड़ा बने ।” 

0 ९, कासने कहा-यह फैसी बात ? रतिने कहा-प्राणनाथ, सुनिए। और वह कहने छगी- 

किसी प्रदेशमें चस्पा नामकी नगरी थी । इस पुरीमें प्रतिदिन उत्सव हुआ करते थे। यह दिव्य 
जिनाल्योंसे विभूषित थी और जैन धर्माचारका आचरण करनेवाले आवकोसे महनीय थी। 
एक ओर इससें सघन ओर हरित वृक्षाबडी लहरा रही थी तो दूसरी ओर समस्त भूखण्डके 
उत्सड्रमें विहार करनेवाली रमणीय रमणियोक्े विछासन्‍्वत्वित चतुर चरणोंमें रणित होनेवाले 
नूपुरोकी रुसभुन दिगन्तरालमें कुनमुना रही थी। एक ओर बाक्षण, क्षत्रिय और वैश्यवर्गके गुणोमें 
अनुरागशील भूद्जनोंका निवास था तो दूसरी ओर अनेक देश तथा विदेशोसे सुपात्र और ज्ञान- 
पिपासु विद्यार्थी मी यहाँ झुण्ड-केशुण्ड आ रहे थे। यह नगरी विभिन्न विषयोके सैकड़ों अधिकारी 
विद्वानोंसे अलंकृत थी और पुर-वधुओंके मुख-चन्द्रकी ज्योत्नासे प्रकाशित बमुधाकी धवढ सौध- 
माछासे सुशोमित थी। 

इस चम्पानंगरीमें हेमसेन नामके एक मुनिराज किसी जिनाछुयमें कठोर तपत्या करते थे। 
इस प्रकार कठिन तप करते-करते उन्हें बहुत दिन बीत गये और कुछ दिनोंके बाद उनकी सृत्यु-पेढा 
आ पहुँची । जब मुनिराजकी सृत्युका समय अति सन्निकत आ पहुँचा तो समस्त श्रावक वहाँ 
एकत्रित हो गये और थे अनेक प्रकारके फूल-फछ आदिसि उनकी आराधना तथा पूजा करने छगे। 

संयोगकी वात है, जिस दिन देेमसेन मुनिराज दिवंगत होने जा रहे थे उस दिन 
उस चैत्याल्यमें भगवानकी प्रतिमाके सामने एक पका हुआ खरबूजेका फछ चढ़ाया हुआ रक्खा 
था। खखबूजा इतना पका हुआ था कि उसकी सुगंध मुनिराजके पास पहुँची और उनका मन 
उस फलकी और लछक्तचा गया | इस फलआप्तिकी आत्ते चिन्तामें ही विचारे मर गये और मरकर 
तत्यण उस फढके अन्दर कीड़ा हो गये। श्रावकोने मिछकर बड़े उत्सवके साथ मुनिराजका शरीर- 
संक्कार कर दिया । 

$ १०, दूसरे दिन समस्त आ्रावक जिनाछ्य पहुँचे और मुनिसज हेमसेनके साथ रहनेबाले 
घन्द्सेन आदि भुनियोंस़े इस प्रकार पूछने छगे-- महाराज, मुनिराज देससेनने मरणपर्यन्त अत्यन्त 
दुष्कर तपस्या की थी। कृपया बतछाइए, अब थे किस पर्यायमें विराजमान हैं !? 

मुनिराज अतीत, घर्तमान और भविष्यतके ज्ञाता ये ) उन्होने ध्यान छगाया और अवधिसे 
भोक्ष, खगे और पाताक तथा समस्त संभव स्थानोमें हेससेन सहाराजकी खोज की, पर वे वहाँ नहीं 
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मिले । चन्द्रसेन आदि समस्त सुनिनाथ बड़े विस्मित हुए । किन्तु जैसे ही उन्होने पुनः अवधि छगायी 
तो मालूम हुआ कि हेससेन महाराज जिन भगवानके आगे समर्पित किये गये पे खखूजेसें कोट 
हुए हैं। चन्द्रसेन मुनि श्रावकोंसे कहने ठगेः-भाइयो, आपको यह जानकर आज होगा कि हैमसेन 
मुनिराज इसी सन्दिरमें जिनेन्दर भगवानक़े आगे रक्खे हुए खखूजेमें कौट पर्यायसे उत्पन्न हुए हैं।' 

मुनि चन्द्रसेनकी वात सुनकर श्रावक उस खखूजेको भगवानके सामनेसे उठा छाये और उसे 
फोड़कर देखा तो उसमें उन्हें एक कीड़ा दिखलायी दिया | 

इस घटनासे श्रावकोको बड़ा विस्मय हुआ। वे चन्द्रसेन मुनिसे पूछने छगे.-महाराज, ऐम- 
सेन मुनिराजने जीवन भर उम्र तपस्या की। फिर उन्हें इसप्रकारके कीट पर्यायमें क्यो जन्म लेना पड़ा ! 
महर्षि चन्द्रसेन कहने छगेः-यद्यपि उम्र तपस्या एक महान्‌ वस्तु है। लेकिन उससे अधिक वलवत्तर 
है ध्यान-एकाम्र चिन्ता-निरोध। आगसमें कहा है।- 

“आते ध्यानसे पश्ठु पर्याय मिलती है और रौद् ध्यानसे नरकगति। धर्म ध्यानसे देवगति 
प्राप्त होती है और शुद्ध ध्यानसे मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर छषेते हैं।” 

0 ११, चन्द्रसेनकी बात सुनकर श्रावक कहने छगेः-महाराज, आप हम लोगोंको विस्तारसे 
वतलाइए कि आरध्यान, रौद्रप्यान, धर्मध्यान और सझु्वध्यानसे आपका क्या आशय है और इनका 
क्या स्वरुप है ! 

घन्द्रसेन चारों ध्यानका स्वरूप समझाने लगेः- 

“बसनशयनयोपिद्रत्षराज्योपभोग- 
प्रवरकुछुमगन्धानेकसद्भूपणानि। 
सहुपकरणमन्यद्वाहवान्यासनानि 
सततमिति य इच्छेद्‌ ध्यानमात्त तदुक्तम्‌ ॥” 

“जो व्यक्ति सदा बस्र, शय्या, स्री, रत्र, राज्य, भोगोपभोग, उत्तमोत्तम पुष्प, मुगन्धित द्रव्य, 
विविध आभूषण, सुन्दर उपकरण, प्रशस्त सवारी और सदुछ आसन आदि प्राप्त करनेको सदेव इच्छा 
करता रहता दे उसका ध्यान आत्तेध्यान कहलावा है।? और- 

४गगनवनधरित्रीचारिणां देहभाजां 
दलनहननवन्धच्छेदघातेपु यत्षम्‌ । 

इति नखकरनेत्रोत्पाटने कौतुर्क यत्‌ 
तदिद् गद्तमुग्श्चेतर्सां रोद्रमित्थम्‌ ॥” 

धजिसका भयत्न सदैव नभचर, जलचर और थलचर प्राणियोंकी पीस दालनेमें, मार टाउनेमें, 
बाँध देनेमें, छेदन करनेमें और घात करनेमें रहवा दे तथा जो व्यक्ति इन प्राणियोये नागून, हाय 
और नेत्र आदिके भद्ठ करनेमें कौठुक रखते है उनका चिन्तन रोट्र ध्यान पहुटाना है ।? तथा- 

दर बदनदननवन्धच्द्ेदर्नस्ता उनै 
प्रभुतिभिरिद्र यस्योपैति तो मनत्त | 
व्यसनमति सदाउये नामुवस्पाकदालि- 
न्मुनय इति धदादुष्यानमेय हि रोम ॥7" 
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“जिस व्यक्तिका मन तिरत्तर जछाने, मारने, बाँधने छेदने और ताड़न करने आदि 
ही निमम्न रहता है, पापमें जो तन्‍्मय रहता है और दया जिसे छू नहीं गयी है उस व्यक्तिका ध्यान 
रौद्रध्यान समझना चाहिए।” और-- 

भरुतसुरगुरुमक्तिः सवेभूतातुकस्पा 
स्तवनतिथमदानेष्यस्ति यस्याजुराग । 
भनसि न परनिन्‍्दा त्विन्द्रियाणां प्रशान्तिः 
कथितमिह हितैध्यानमेवं हि धमम्‌ ॥ 

“जो मनुष्य निरल्तर देव, शात्ष और गुरुकी भक्ति करतां है, समस्त जीवधारियोपर 
दया करता है, स्तुति, नियम और त्यागमें अनुरागवान्‌ है, जो परनिन्दा नहीं करता तथा इन्द्रियाँ 
जिसके वशवर्त्ती है, उस पुरुषका ध्यान धर्मध्यान कहछाता है। तथा-- 

खलु विषयविरक्तानीन्द्रियाणीति यस्य थे! 
सततममलऊझ्पे निरविकत्पेष्व्यये यः । 
परमह॒द्यशुद्धप्यानतबलीनचेता 

यत्तय इति बद्न्ति ध्यानमेवं दि शुक्षम्‌॥ 

#जिसकी इन्द्रियाँ सम्पूर्ण विषय-वासनाओंसे विरत हो गयी है, जो निरन्तर शुद्ध, निर्वि 
कल्पक और अविनश्वर पदकी ओर उन्मुख है और जिसका पवित्र मन शुद्ध आत्म-व्यान में तन्मय 
है, उस पुरुषका ध्यान शुह्नष्यान कहछाता है ।” 

मुनिराज चन्द्रसेन कहते गये-आवको, इसढिए यह सुनिश्चित है कि 'प्राणान्त समय प्राणीका 
जिस प्रकारका ध्यान रहता है, उसे उसी प्रकारका गति-बन्ध हुआ करता है।” 

आगमसें भी इस वातका समर्थन मिलता हैः- 

/परणे या मतियंस्थ सा यतिभंवति भुवम्‌ । 
यथाउमूजिनद्त्ताल्यः स्वाइनातन बढुरः॥” 

“प्रण-समयमें जिसकी जैसी मति होती है उसकी गति भी निश्चयसे उसी , कोटिकी होती है। 
जिस प्रकार जिनदत्त अपने स्ली-सम्बन्धी आतंध्यानके कारण मेंढक हुआ।” 

श्रावकोने कहदा-भगवन्‌, यह घटना किस भ्रकारकी है! मुनिराज कहने छगेः- 

$ १६, किसी प्रदेशमें राजगृह नामका नगर था। उसमें जिनदत्त सेठ नामका एक श्रावक 
रहता था। जिनदत्त जिनेन्द्र भगवानके चरण-कमलरूपी परम मोक्ष-सुखके रसास्वादमें मत्त मधुकरके 

समान था। जिनदत्तकी त्लीका माम जिनदत्ता था। जिनदत्ताका सौन्दर्य इन्द्राणीके सौन्दर्येसे 
भी अधिक मनोहर था। यह दोनो प्राणी बढ़े आनन्दसे ग्रहस्थ-जीवन विता रहे थे। एक दिन अचानक 
जिनदत्तका अन्तकाछ आ उपस्थित हुआ और ज्यों ही उसके प्राण निकलने छगे उसकी नजर अपनी 
स्मणीके स्मणीय छावण्यकी ओर सदृष्ण हों गयी और पह आत्तरिक व्यथाके साथ इस प्रकार विचार 


करने छगाः- 
“युक्तिशवत्य सैकड़ों प्रकपॉमें कोई सार नहीं है। पुरुषोके उपभोगकी संसारमें दो ही वस्तुएं 
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हैं। एक तो प्राथमिक भदकरीद़ाओंसे अछस और स्तन-तहपरिपू्ण सुन्दरियोंका यौवन और 
दूसरा बन |” 

दस चिन्तनकी धारा यहाँ आकर ही न रुकी । वह आगे सोचने छगा- 

, “यह जिनदत्ता समस्त स्री-सरध्टमिं मनोहर है। गुणबती है। संसारक्े सुखको देनेवाडी है। 
मधुरभाषिणी है और विलासमें चतुर है। फिर भी मैं इसका भोग नहीं कर सका । मेरा भाग्य प्तिकूछ 
हो गया है। मुझे धिकार है कि मैंने यह पयोय व्यर्थ ही खो दी ! मैंने पूर्वजन्में जो हुस्तर पाप 
किये थे अब उन्‍्हींका परिणाम अनुभव कर रहा हूँ |? अथ च- 

#इस असार संसारमें शीतरश्मि चन्द्रमा, चन्दन, माठ्ती-माछा और रमणीका सविछास 
अवलोकत--यही तो सासभूत है |” हे 

इस प्रकार अपनी द्वीके आतंध्यानसे पीडित जिनदत्तको मह्दात्‌ ज्वर हों आया और अल्तमें 
बह सर गया। सरकर वह तुरन्त अपने घरके ऑगनकी बावडढ़ीमें मेंढक हो गया। 

6 १३, कुछ दिनोंके बाद जिनदत्तकी पत्नी जिनदतता पानी भरनेके लिए उस वावढ़ीपर 
पहुँची । जिनदत्ताको देखकर उस मेंढकक़ो पूर्व भवका स्मरण हो आया ओर वह दौढ़कर जिनदतताके 
सामने आ उछछा। जिनदत्ता मेंढककी उछछकर सामने आते हुए देख डर गयी और अपने घरके 
भीतर घुस गयी | इस प्रकार जब-जव जिनदृत्ता पानी भरनेके लिए उस वाबड़ीपर पहुँचती, वह मेंढक 
उछलकर उसके सामने आता | इस तरह बहुत दिन निकछ गये | 

एक बार सुभद्राचार्य नामके सुनिराज पॉच सौ भुनियोंके साथ विहार करते हुए राजगृहके 
बाहरी उद्यानमें आये। उनके आते मात्रसे वह उद्यान इस प्रकार हरा-भरा हो आया; 

“सूखे अशोक, कदम्व, आम, बहुछ और खजूर के वृक्षों शाखाएं फूट आयीं। उनमें ढाह-छाढ 
पल्ठब, सुगन्धिव फूछ और सुन्दर फछ छग आाये। सूखे ताछाब, बावढ़ी और छुंए पानीसे हराने 
छगगे। उनमें राजहंस और मोर क्रीडा करने ठगे तथा कोकिछाएँ पद्मम स्वस्में काकछी सुनाने छगी। 

जो जाति, चम्पक, पारिजात, जपा, फेतकी, माठती तथा कमल मुर्ञाये हुए थे वे सव वत्कण 
विकसित हो गये। इनकी सुग़न्धि और रसके छोभी मधुकर इनपर मधुर गुझन करने छगे और रस- 
तथा गन्ध-पानमें निरत हो गये। गायक भी इधर-उधर भ्रुतिमधुर गीद गाने छगे |” 

वनपाछ उद्यानको इस प्रकार फूछा-फछा तथा इसकी अकत्मात्‌ उसल्न हुई स्वाभाविक छुप्मा 
देखकर बढ़ा पिस्मित हुआ। वह सोचने छगा--छुछ समझमें नहीं आ रहा है, फ्या मुनियोद्र 
आगसनके प्रभावसे वह उद्यान इस वरद हरा-भरा हो गया है अथवा इस क्षेत्रका कोई कल्याण 
जा रहा है! वह सोचता है-इस समय मुझे इन फढोंको राजाके पास दिखाने छे जाना चाहिए | इस 
तरह सोच-विचारके बाद वह उद्यानके विविध फडोंकी ठेकर उत्सुकताके साथ राजाकी सेवामें जा पहुँचा! 

शाजाक़े पास पहुँचकर उसने उन्हें अणाम किया और असमयमें फछे हुए वे सब फ 
सामने रख दिये । राजा इन फर्लोंको देखकर आश्रय पढ़ गया। वह चनपाछसे कहने ढगा-मरे 
बनपाल, यह फछ विना मौसमके काँसे आ गये ! बनपाडने कहा-अदयरान) मै ठीक तह 
सकता, यह आम्र्यपूर्ण पटना कैसे घटी ! हाँ, पॉच सौ सुनियोके संघन्सहिव कोई मुनि 
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उद्यानमें अवश्य आये हैं। और मेरा ध्यान है कि उनके आनेके साथ ही,उद्यान तत्काढ फल और 
फूलोंसे मनोहर और अलंकृत हो गया | 

१४, जैसे ही राजाने चनपाछके मुखसे सुनियोंके आगमनका समाचार सुना वह तत्काछ 
सिहासनसे उठ बैठा और उस दिशामें सात कदम आगे चछकर मुनिराजोंको मावपूर्वक नमस्कार 
किया। इसके पश्चात्‌ वह अन्तःपुर और अपने परिकरके साथ मुनि-वन्दनाके छिए चल पढ़ा। 
जब पुर-वासियों को पता चला कि राजा मुनिनवन्दनाके लिये जा रहे है तो पुरवासी समस्त श्रावक 
और जिनदत्ताप्रमुख श्राविकाएँ भी भक्तिसे गहद होकर मुनि-द्शनके लिए चढ दीं । 


मुनियोके निकट पहुँचते ही सबने उन्हें भक्तिपूवेंक प्रणाम किया। तीन प्रदक्षिणा की और 
नमस्कार करके यथास्थान बैठ गये । उपस्थित श्रावक-आविकाओमें से कोई विराग-दीक्षाकरी प्रार्थना 
करने छंगे। कोई धर्म-चर्चा सुनने छगे। कोई गद्ययध्मय स्तवनों से स्तुति करने छगे। कोई मुनि 
दर्शन कर अपनेको धन्य-धन्य कहने छगे | कोई अपने अतीत भव पूछने छगे। 


वहाँ इस प्रकार जन-समूह आनन्द छाम छे ही रहा था कि ऐसे समय जिनदत्ताने मुनिराजको 
प्रणाम किया और कहने छगी--महाराज, कृपाकर बताइये, हमारे स्वामी जिनदत्त किस पर्यायमें 
पुँचे हैं 
मुनिराज अवधि जोड़कर कहने छगे--हे पुत्रि, क्या बतावें ! कुछ कहते नहीं बनता । 
जिनदत्ता कहने छगी-मद्दाराज, इस सम्बन्धमें आप बिलकुल श्ढा न करें। क्योंकि संसारमें 
परिणामोके वश उत्तम जीव भी अधस हो जाता है और अधम भी उत्तम हो जाता है। 
मुनिराजने कहा-पुत्रि, यदि तुम्हारी ऐसी समझ है, तो यह जानो कि तुम्हारा पति तुम्दारे घरके 
ऑगनकी वावड़ीमे मेंढक हुआ है। 
$ १५, मुनिराजकी बात सुनकर उसे बढ़ा बिस्मय हुआ। वह सोचने छगी, मुनिराजका कथन 
अवश्य ही सत्य है। क्योकि उस बाबड़ीमें प्रतिदिन जो मेंढक उछलकर मेरे सामने आता है, वही 
मेरे पति होने दाहिए। मुनिराज कंदापि मिथ्या नहीं कह सकते। इस प्रकार सोचकर वह पुनः 
मुनिराजसे बोली-“महाराज, मेरे पतिदेव जितेन्द्रिय थे, ऋतज्ञ थे, विनीत थे, मन्दकपायी थे, 
प्रसन्ञात्मा थे, सम्यस्दृष्टि ये और महार्‌ पवित्र थे । वे श्रद्धा थे, भावुक थे, निरन्तर पद्कर्मपरायण 
थे। भरत, शीछ, तप, दान और जिनपूजामें उद्यत रहते थे। मक्खन, सद्य, मांस, मधु, पांच उम्र 
फछ, अनन्तकाय, अज्ञाव फछ, निशि भोजन, कच्चे गोरसमें मिश्रित ट्विदठभोजन, पुष्पित चावल 
और दो आदि दिनके सिद्ध हुए भोजनके त्यागी थे। पॉच अणुन्नरतोंका पाठन करते थे। पापसे 
बसे ये और दयाठु ये। इस प्रकार ब्रती-तपस्ब्री भी मेरे पति मर कर मेंढक हुए ! महाराज, आप 
वतलाइए, इसका क्या कारण है (” 
मुनिराज कहने छगे--पुत्रि, तुम ठीक कहती हो। पर बात यह है कि भले द्वी किसी व्यक्तिमें 
समस्त श्रावकोचित गुणों का सद्भाव दो, परल्तु रुलुके समय उसके जिस प्रकारके परिणाम रहते है 
उसी कोटिका गतिबन्ध हुआ करता है। 
११ 
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९ १६, मुनिराजकी वात सुनकर जिनदत्ता फिर प्रश्न करने छगी । उसने पूछा-महाराज, अन्त 
समय मेरे पतिके मनमें क्या भाव उद्त हुआ था ? मुनिराज कहने छगे--पुत्रि, जिनदतत अपये अन्तिम 
समयमें महान्‌ ज्वर्से पीड़ित हुआ और तुम्हारा इष्ट वियोगजन्य आत ध्यान करतेन्‍करते ही उसका 
प्राण-पखेरू उड़ गया | इस कारण ही वह तुम्हारे ऑगनकी वाबड़ीमें मेंढक पर्यायमें उत्पन्न हुआ है। 

सुनिराजका उत्तर सुनकर जिनदत्ताने फिर पूछा-महाराज, जब अन्त समयके भावोके 
अनुसार ही गतिवन्ध होता है तो श्रावकोंको ग्रहस्थधर्मका पालन करना व्यर्थ ही है--वे जीवनभर 
गृहस्थधर्मकी साधनामें नझुछस कर क्यों न अन्त समय ही अपने परिणामोको विश्वुद्व रखकर सहृतिका 
लाभ करें ? जिनदत्ताकी वात सुनकर मुनिराज मन्दस्मितपू्वेक कहने छगे--पुत्रि, यह वात नहीं है। 
न साव व्यर्थ हैं और न ही जीवनकी आचरण-साधना! सुनो। जो जीव जीवनमर शुभ धर्मो- 
चरण करता रहता है और अन्त समय कदाचित्‌ उसके सनमें अज्ुभ भाव आता है तो उस अशुभ- 
भावके कारण उसे अधुम गतिमें ही जन्म लेता पढ़ता है। वहाँ थोड़े समय तक कर्मफल भोगतनेफे 
पत्चात्‌ उसे शुभगति मिछ जाती है। क्योंकि वैँधी हुई गतिकी स्थितिमें तो अन्तर हो जाता है, लेकिन 
मूछयतिमें अन्तर नहीं आता | इसलिए न अन्व समयके भाव ही व्यर्थ हैं ओर न जीवनकी सदाचार- 
साधना ही | तुम्हारा पति भी इुछ ही दिनमें मेंढक पर्याय छोड़कर देव हो जायगा | 

इस प्रकार मुनियजका कथन सुनकर जिनदत्ताने उन्‍हें सक्तिपूर्वक प्रणाम किया और वह 
अपने घर चली आयी। 

मुनिराज चन्द्रसेन कहने छगे, मैंने इसीलिए कहा है :-- 

“मरणे था मतियस्थ सा गतिभवति धुवम्‌। 
यथाउमूजिनद्त्ताय्य' स्वाइनातेंत दुढुस॥” 

“परणके समय जिसके जैसे परिणाम होते है उसके अचुसार ही गतिनवल्ध हुआ करा है। 
जिस प्रकार जिनदत्त अपनी खरीके आतध्यानके कारण मेंढक हुआ ।” हि 

इस प्रकार कथा सुनाकर सुनिराजने उस ककड़ीके कीट को पद्चनमसखार उस सुनाया और वह 
मरकर सोलहवें खवर्गमें देवरूपसे उसन्न हो गया । ु 

रति मकरघ्वजसे कहते छगी--देव, मैं इसीलिए कहती हूँ :- 

“्यर्धमार्स न कर्तव्यमार्तात्तियंग्गतिर्भवेत्‌ 
यथाउमूडेमसेनाल्यः पक्के चैवासके छमिः ॥” जे 
“निष्ययोजन आरतध्यान नहीं करना चाहिए। क्योंकि आत्तैध्यानके कारण पश्चुपबरविर्म जनम 
हेना पड़ता है। लिस प्रकार आत्तैष्यान करनेसे हैमसेन मुनि पके हुए खखूजाके कीड़ा घने [ए 
॥ १७, रतिके सुखसे यह विवरण सुनकर कामको चड़ा कोष आधा दा मे 
दुश्धरित्रे, अधिक क्यों वक रही है! जो प्रपंच तूने तैयार किया है उसे में खूब समा 8 आग ढ 
मुझे मारकर तू दूसरा पति करना चाहती है ! द्वियों मठा कब एक्स व कर मफती हल शमी पीस 
अद्ेयों एके साथ वाव करती हैं; दूसरेको विलासपूर्वक देखती दें और मनमे 
का ही ध्यान करती रहती है। ये एक व्यक्ति से से नहीं कर सकती | 
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“जिस प्रकार अप्नि काठके ढेरसे ह॒प्त नहीं होती, समुद्र नद्ियोसे हप्त नहीं होता, काढ 
प्राणियोंसे ठृप्त नहीं होता, उसी प्रकार द्वियाँ भी पुरुषों से दप्त नहीं हो सकतीं। 

वद्धकता, नृशंसता, चंचछता और कुशीछता--ये दोष द्वियोमिं निसगंसे पाये जाते हैं। फिर 
सियाँ सुखद कैसे हो सकती है !” और-- 

“जिनकी वाणीमें कुछ अन्य होता है, मनमें कुछ अन्य रहता है तथा कर्ममें कुछ अन्य ही रहता 
है वे स्लियाँ सुखदायी फैसे हो सकती हैं ?” और भी कहा है-- 

“ब्वियोँ कुशीछोके साथ विचरण करती हैं। कुलक्रम का उछंघन करती हैं और गुरु, मित्र, 
पति तथा पुत्र किसीका भी ध्यान नहीं रखती | 

जो महापंडित देव, देत्य, सॉप, व्याद, प्रह, चन्द्र और सू्ेकी गतिविधिके परिज्ञाता हूँ घे 
भी स्वियोंका आचार नहीं जान पाते ।” अथ च-- 

“जो तत्ततज्ञानी सुख-दुःख, जय-पराजय और जीवन-मरणके तत्त्वको समझते हैं वे भी खियोके 
व्यवहारसे ठगाये जाते हैं। 

जलूयान ससुद्रके एक छोरसे दूसरे छोरतक पहुँच जाते हैँ और ग्रह जादि आकाशके। परज्तु 
स्ियोंके दुश्वरित्रका पार कोई मी प्राप्त नही कर सकता ।” और-- 

“कद्ध हुए सिह, व्याप्र, व्या, अम्ि और राजा भी उतना अनिष्ट नहीं करते जितना एक 
कुंद् निरहुश नारी मलुष्यका कर सकती है ।” एवन्च-- 

धद्वियों धनके हेतु देसती हैं. और रोती हैं। मनुष्यकों विश्वासी वना देती है, ठेफिन स्वयं 
बिश्वस्त नहीं होतीं। इसलिए कुछीन, सुशीऊ और पराक्रमी मलुष्यको चाहिए कि वह सशानके 
घढ़ोंके समान इनका परित्याग कर दे !” 

6 १८, मकरध्वजके हस प्रकार दारुण वाक्य सुनकर रतिने कहा--नाथ, आप ठीक कहते है; 
पर आपको उचित-अनुचितका विवेक नहीं है। कहा भी है :-- 

#रेशम कीड़ोसे बनता है, सुवर्ण पत्थरसे निकछता है, दूब गोरोमसे पेदा होती है, कमछ 
कीचढ़से उसन्न होता है, चन्द्रमा समुद्रसे जन्म लेता है, नीछा कमर गोवरसे प्रकट होता है, अभि 
काठसे निकछवती है, मणि सॉपके फणसे उत्पन्न होता है, और गोरोचन गोपित्तसे प्रकट होता है। इस 
प्रकार मूल्यवान्‌ पदार्थ अपनी-अपनी प्रकट विशेषताओके कारण मूल्यबाब्‌ समझे जाते हैं। जन्मसे 

बनता |” 
जब लक अखिल स्री-सृष्टि दूषित नहीं कही जा सकती 
और इसी ढिए मुझे भी आपको इस कोटिमें नही रखना चाहिए। आप ही वतलाइए, आपको छोड़कर 
और किसे मै अपना पति वनाना चाहती हूँ! इसलिए आपने जो मेरे ऊपर यह छाब्हन छगाया है, 
उसका कोई अर्थ नहीं है। 

मकरध्वजकी बात सुनकर भीति कहने छगी--सखि, वाल्ववमें इन्होंने बहुत ही अतुचित वांत 
कही है | छेकिन अब इस व्यर्थके विवादसे क्या मतढूव ( फिर संख्ि, तुम्हीति तो अपने अपर सन्देंह 
किया। देखो-- 
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“कच्ची समझके मू्खेकि साथ चात करतेके चार ही परिणाम है-बाणीका व्यच, मनत्ताप, 
ताढ़न और बकवाद ।” 

“जो पुरुष ढुराप्रही है उसके सनकी कोई भी विद्वान्‌ वदछ नहीं सकता। जिस प्रकार भेघ 
काले पत्थरोंको जरा भी सदु नहीं कर सकते [” 

प्रीति कहने छणगी--सखि, चछो, अब पतिदेवकी आज्ञाका पालन करके अपने पापका प्रायरिचत्त 
कर डाले कहा भी है :-- 

“पहादेवजी अब भी कालकूटका परित्याग नहीं कर रहे है। कच्छप आज भी अपनी पीठपर 
प्रथ्वीका भार उठाये हुए है। और समुद्र अद्यावधि दुःसह वढ़वानल समेटे हुए है। ठीक है, कत्तेब्य- 
निष्ठ मनुष्य अन्लीक्ृत कार्यको सदैव पूर्ण करते है ।? तथा-- 

“सूय॑बंशी राजा हरिश्वन्द्रको चाण्डालकी सेवा करनी पढ़ी । अद्भुत पराक्रमी रामको पवेतोकी 
कन्द्राएँ छाननी पढ़ीं। और भीम आदिक चन्द्रवंशी नरेशोंको रुके समान दीनता दिखिलानी पढ़ी | 
ठीक है, अपनी बातके निर्वाहके लिए महान्‌ पुरुषोने सी क्या क्या अनीप्सित कार्य नही किया (” 

इस प्रकार अपनी सखीकी वात सुनकर रतिने कामको प्रणाम किया और वह जिनराजके पास 
जानेके लिए भार्यिकाका वेष वनाकर निकल पड़ी। 

«गति कामके निकटसे इस प्रकार निकली जिस प्रकार चन्द्रेखा आकाशसे निकलती है, गद्ढा 
हविसाचछसे निकछती है, और ह॒थनी क्रुद्ध हाथीके पाससे चली जाती है।” 

$ १९, जैसे ही रति निर्मन्थन्सा्गसे जा रही थी, मकरध्वजके प्रधानसचिव भोह उसके सामने 
आ गये । मोहने देखा कि रति बहुत ही क्षीण हो गयी है और चिन्तित भी है। रतिकी इस प्रकारकी 
अबस्था देखकर उसे वढ़ा विस्मय हुआ और बह रतिसे कहने छगाः--देवि, आपने यह विपम मार्ग 
किसलिए अद्जीकार किया है ! 

मोहकी वात छुनकर रिने उसके सामने समस्त घटना-चक्र ज्योका त्यो रख दिया । 

रतिकी बात सुनकर भोहने कह्दा--देवि, जिस समय संल्वछनने अपनी विज्ञप्ति सुनायी थी मं 
उसी समय भाप गया था कि आगे इस प्रकारका घटनाचक्र चलेगा। मै भी महाराज मकरध्वजकी 
आज्ञालुसार सैन्य तैयार करनेके लिए गया था और छौटकर ही न आ पाया कि महाराजने आपके 


लिए इस अकारकी अलुचित भाज्ञा दे डाली ! मश्क 
मोहकी वात सुनकर रतिने कह्ा--मोह, जो विषयी होते है. उन्हे उचित-अलुचितका विवेक 


नही होता | कहा भी हैः- सम कक 
#क्या स्वमें कुबछयके समान कमनीय नेत्रवाली दे नहीं थी जो इन्दनें तपसिनी 
अहिल्याका सतीत्व-संग किया ? ठीक है, जब हृदयकी ठुण-कुटीरमें कामाम्ति दहकने लगती है वा 


अच्छा विवेकनिष्ठ भो विवेक-चुद्धि खो बैठता है।! दि 

रवि मोहसे कहती गयी--आप भी इस बातसे अनमिज्ञ नहीं दै कि मुक्ति-रसा जिननाथकों 
छोड़कर अन्य किसीका नाम तक नहीं सुनना चाहती । फिर समझमे नहीं आता कि प्राणनाथ दूसरे 
की !॒ द्वीके लिए क्‍यों इतने लाछायित हैं ! सुनिए, परल्ली-सेवन कितना भयंकर है:-- 
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/तीतिविदोंका कथन है कि पर्ली प्राणोंका नाश करनेवाली है, घोर विरोधका कारण है और 
दोनों छोकमें अनुपसेत्य है। इसलिए मनुष्य परदाराकी चाह कभी न करे |” अथ च-- 

“परकीया नारी संसार-भ्रमणका कारण है, नरकद्वारके सार्गके छिए दीपिकाके समान है और 
शोक एवं कलहका मूल कारण है। इसलिए मनुष्यको चाहिए कि बह परदाराकी चाह कभी न करे | 

जो परदारासे अनुचित सस्बन्ध रखते हैं, उनका सर्वस्वतक छिन जाता है। वे बॉघे जाते 
है, उनके शरीरके अ्ढ छेदे जाते है और मरकर वे घोर नरकमें जाते है। 

जो भूढ़ भनुष्य परकीय ल्लीकी केवल चाहतक करते है वे जन्म-जन्मान्तरमें नपुंसक होते हैं, 
तियंत्र होते हैं और दरिद्र होते है ।” * 

0 २०, रतिकी इस प्रकार विस्तृत बात मुनकर मोहमल्लने कहा-देवि, आप बिछकुछ ठीक कह 
रही हैं, लेकिन भवितव्यता अन्यथा नहीं हो सकती। कहा भी हैः-- 

“जिसकी जैसी भवितव्यता होती है वह होकर रहती है। और वह भी उसी रुपमें होती है, 
अन्यथा नहीं । भनुष्य या तो भवितव्यताके रास्तेपर खीच लिया जाता हैं या बह रबयंद्वी उस 
रास्तेसे प्रयाण करता है। 

जो भवितव्य नहीं है वह कभी नहीं होता और जो भवितव्य होता है वह अनायास भी 
होकर रहता है। यदि भबितव्यता नहीं है तो हथेलीपर खखी हुई वस्तु भी विनस जाती है।” 

इसके पश्चात्‌ रतिने कह्ा-मोह, तुम यह बताओ कि मै इस समय क्या कहूँ यदि मैं 
छोटकर हुम्दारे साथ चढ़ूँ तो प्राणनाथ मुझे देखकर बहुत नाराज होगे। इसलछिए तुम चछो। मेरा 
छौटना अब दीक नहीं है। 

मोहने कह्दा--देवि, यह न होगा। आप अवश्य ही मेरे साथ छोट चलिए। रतिने कहा-- 
मोह, आप मुझे प्राणनाथके पास छे जाकर क्या कहेंगे ! 

मोहने कहदा--देवि, इस सम्बन्धमें आप क्यों चिन्ता करती हैं 

“जिस प्रकार अच्छी वर्षके समय थोये गये बीजसे और बीज पैदा होता है, उसी प्रकार 
प्रइनकर्तौंके उत्तरसे वातोछापकी परम्परा चल पढ़ती है ।” 

इस प्रकार मोह रतिकों साथमें छेकर कामके निकट जा पहुँचा। 


इस तरह उक्कुर माइन्दरेव द्वारा अ्शप्तित जिन (नाग देव-किपित 
संर्तबद्ध स्मरपराजयमें श्रुतावत्था नामक 
प्रथम परिच्छेद समूर्ण हुआ । 
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0 १. मकरध्वजने जैसे ही रतिके साथ वापिस आये हुए मोहको देखा वह छत्मासे छाल-छाढ 
हो गया और उसके मुखसे एक शब्द भी न निकछा। इतमेंमें मोहने सकरध्यजसे कह्ा-महाराज, 
आपने यह कैसा अनुचित काये किया है ? आप इतने अधीर हो गये कि मुझे छौटकर वापिस भी न 
आते दिया ९ फिर स्वामिन्‌ , क्या किसीने कभी अपनी पत्नीको भी दूत बनाया है ! और क्या आपको 
, इतना भी नहीं साछम है कि निर्मन्थ-मार्ग कितना विषम है? कदाचित्‌ इस सार्गसे जाती हुई रति- 

की मुक्तिस्थानके संरक्षक हत्या कर देते तो इस महत्‌ आत्म-हत्याके पापका कौन भागी होता ! 
संसार भरमें जो तुम्द्दारा अपयश फैलता वह अछग। इसढिए भेरी अलुपस्थितिमें तुमने ठीक सन्त 
नहीं किया। कहा भी हैः-- 

“अनुचित परामशैसे राजा नष्ट हो जाता' है। परिमहसे यति नष्ट हो जाता है। छाड़ करनेसे 
पुत्र नष्ट हो जाता है। अध्ययन न करनेसे ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। कुपुत्रसे कुछ नष्ट हो जाता है। 
दु्जन-संसर्गसे शील नष्ट हो जाता है। स्नेहके न द्वोनेसे मैत्री नष्ट हो जाती है। अनीतिसे समंद्ि 
पष्ट हो जाती है। परदेशमें रहनेसे रनेह टूट जाता है। मदय-पानसे स्री दूषित हो जाती है। देख-भाढ 
न रखनेसे खेती नष्ट हो जाती है। त्यागसे और प्रमादसे धन विनस जाता है।” 

मोहले कहदा- इसलिए राजा का कत्तेव्य है कि वह विना मन्त्रीके कदापि मन्त्र न करे | 

भोहकी वात सुनकर मकरध्वज कहने छगा--भरे मोह, वार-बार एक ही बात क्यों दुहरा 
रहे हो ! तुम जिस कामके लिए भेजे गये थे उसे तुमने कैसा किया ? पहले यह बताओ। 

मोह उत्तरमें कहने छगा--सवामिन्‌, आपने मुझे जिस कार्य-सैन्यसंमेढन-के लिए भेजा था, 
वह कार्य मै कर चुका | साथ ही इस प्रकारका भी प्रयत्न किया है कि जिससे मुक्ति-ल्ली आपकी ही 
पत्नी बने | इसके अतिरिक्त मैने इस तरहकी युक्तिका प्रयोग किया है कि उल्टे जिनराज आपकी ही 
सेवा करेगा। मोहकी बात सुनकर सकरध्वज बहुत असन्न हुआ और कहने छगा--मोह, तुमने ठीक 
कहा है। यह काम तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है ( 

मोह बोढा--देव, मैं इस प्रकार प्रशंसाका पात्र नही हूँ। आपका जो काये मुझसे वन पढ़ता 
है, वह सब आपके प्रभावसे। कहां भी है-- 

धबानर वृक्षकी शाखा-अशाखाओंतक ही उछठकर अपना पंराक्रम दिखछा सकता दै। यदि पढें 
समुद्र पार करता है, वो इसमें प्सुका ही श्रभाव समझना चाहिए, वानरका नहीं ।” 

मोह कहता है--ल्वामिन, ठीक यही वात मेरे सस्बन्धकी है। तथा-- 

«पूल यदि सूर्यको ढक देती दै तो इसमें घूलिकी विशेषता नहीं, यह वो चायुका विक्रम है। 
इसी प्रकार यदि मेंढक सॉपका झ/ँह चूमता है, यह भी सन्त्रविदूकी कुशछता है। और चैतमें फोकिठ 
जो कछगान करती है, वह भी आम्रवृक्षोंके मब्जरित होनेका परिणाम है। वैसे ही मुझ्नजैसा 
भूढ़ जो बात कर रहा है इसमें सी गुरुका माहात्य ही काम कर रहा है।! 

अथवा बुद्धिमान्‌ पुरुष क्या नहीं कर सकते ! कहा भी हैः-- 
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“जब मनुष्य सपे, व्याप्र, गज और सिहको भी उपायोसे वश्षमें कर छेते हैं तो जागरूक 
बुद्धिमान पुरुषोके लिए जिनदेवको अधीन करना क्या कठिन चीज है !” 

और भी कहा है;-- 

“घर॑ बुद्धिने सा विधा विद्याया घीर्गरीयसी | 
चुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिहकारकाः ॥” 

“बुद्धि विद्यासे अधिक गुरु है--महत्‌ है। बुद्धिद्दीन महुष्य उसी तरह विनस जाते है जैसे सिदद 
बनानेवाले वे तीन पंडित [” 

सकरध्वज इस बातको सुनकर मोहसे कहने ढछूगा--सोह, यह बात किस प्रकारकी है 
भोह कहते छगाः-- 

९ २, किसो प्रदेशमें पौण्ड्रवर्धन नामका नगर था। इस नगरमें अपने-अपने शाख्धमं पारंगत 
चार मित्र रहते थे। उनमेंसे एक शिल्पकार था, एक चित्रकार था, एक वणिक्‌-पुत्र था और एक सन्त्र- 
शाक्षका जानकार था। चारों मित्र प्रतिदिन सन्ध्या-समय एक स्थानपर बैठकर विनोद-गोष्ठी 
किया करते थे | कुछ दिनोके पश्चात्‌ एक बार शिल्पकारने अपने तीनो मित्रो को सन्ध्याफे सम्रय 
निश्चित स्थानपर बुलाया और कहने छगा--क्या हम जिस बातको कहेंगे उसे आपलोग स्वीकार 
करेंगे ? मित्र शिक्षकारकी बात घुनकर तीनों मित्र कहने ढगे--सखे, हमलछोगोने आपकी बात 
कभी टाढी भी है ? क्योकि हमें माछूम है-- 

#प्िच्रा्णां हितकामानां यो वाक्य नामिनन्द॒ति । 
तस्थ नाशं विज्ञानीयादू यद्भविष्यो यथा झुतः ॥” 

“जो अपने हितैषी मित्रोकी बात नहीं मानता है, उसकी यद्भविष्यके समान मृत्यु हो जाती है |” 

इस बातको सुनकर शिल्पकार कहने छगा--महाराज, आप यह फैसी वात कह रहे है ! इसका 
ख़ुछासा फीजिए। शिल्पकारकी बात सुनकर पे मित्र कहने छंगेः-- 

0 ३. किसी स्थानमें कमछोसे सुशोभित एक जछाशय था। उस जछाशयमें भनागतविधाता, 

* प्रत्युत्पन्ननति और यद्भविष्य नामके तीन स्थूछकाय मल्य रहते थे। इस प्रकार रहते-रहते इन्हें बहुत 
दिन बीत गये | 

कुछ दिनोके पत्चात्‌ उस जढाशयके निकठ घूमते-घामते कुछ धीवर आये | धीवर इस जलाशय- 
को देखकर आपसमें कहने छगे :- 

“देखो, इस ताछावमें कितने अधिक सत्य हैं। अतः यह ठीक होगा कि हमछोग यहाँ सुषह 
आदें और तालाबके जलको छानकर उन्हे ले जाबे !! साथियोने भी इस प्रस्तावका समर्थन किया और 
वे अपने-अपने घर चले गये | 

अनागतविधाताकी इन छोगोकी बात सुनकर ऐसा मालूम हुआ जैसे उसकी छातीमें किसी 
वद्ध मार दिया हो। उसने अपने साथी मत्योको घुलाकर कहा.-आप लोग क्या कुछ दिनतक और 
जीमा चाहते हैं? अनागतविधाताकी वात म्रत्युतन्नमतिको बड़ी असंगव-सी माहम हुईं। बह 
अपने पूर्व साथीसे कहने छगा-मिन्र, आप बह चात क्यो कह रहे हैं ? 
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अनागतविधाता फहने छगा:-मित्र, मैंने यह वात इसलिए कही है कि आज कुछ धीवर यहाँ 
आये थे । उन्होंने इस ताछावको देखकर यह कहा कि-“ इसमें बहुत मल्य हैं | इसलिए हमलोग सुबह 
यहाँ ही आवें ।? इतना कहकर वे चले गये | वे छोग प्रातः आगे 

बाको प्रातः यहाँ अचश्य ही आवेगे और हमें पकड़कर 
ले गे । इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम शीघ्र ही यहाँसे अन्यत्र प्रत्यान कर दे। कहा सी है :- 
कुछके स्वाथके लिए एकका त्याग कर देना चाहिए। जनपदकी हित-दृष्टिसे आमका त्याग 
कर देना चाहिए और अपनी स्वार्थ-सिद्धिके लिए प्रथिवीतककी चिन्ता न करनी चाहिए !” 
अनागतविधावाकी वात सुनकर ग्रत्युतन्नमति कहने छंगा:-हाँ मित्र, अब हमें यहाँसे शी 
ही प्रस्थान कर देना चाहिए। पर जब इन दोनोंकी वात यद्भविप्यने सुनी तो वह हँसकर कहने छगाः- 
अरे, आप छोग आपससें क्या छोटी-सी चातपर विचार कर रहे है? यदि मरना ही होगा तो हम 
अन्यन्न भी चले जावें, मृत्युसे नहीं बच सकते। कहा भी है :- 

“मनुष्य जिस वस्तुकी रक्षा नहीं करता है वह देवसे रक्षित होकर बची रहती है। इसके 
विपरीत जिसकी खूब सावधानीसे रक्षा भी की जाय और यदि दैवकी अनुक्ूलता न हो वो वह विनस 
जाती है । अनाथको वनमें छोड़नेपर भी वह जीवित रह जाता है और अनेकों अयब करनेपर भी 
चीज घरतमें नहीं बच पाती है।” अथ च- 

जो भवितव्य नहीं है, वह कभी नहीं होता है। और जो सवितव्य है पह होकर ही रहता 
है। भवितव्यताके न द्ोनेपर दाथमें राखी हुई चीज भी नष्ट हो जाती है।? और- 

“जिस प्रकार गायका वछढ़ा हजार गायोमेंसे अपनी मॉकी पहिचान छेता है। उसी प्रकार 
पूरे जन्ममें किया गया कर्म कत्तोंका अनुसरण करता है।? 

इसलिए हम भले ही अन्यत्न चले जावें, परन्तु जो होनहार है वह अवश्य होकर रहेगी। एक 
वात और । धीवरोके कथनको सुनने मात्रसे हमें पिता-पिवामह आदिसे उपाजित जछाशय न छोड़ 
देना चाहिए। इस दृष्टिसे मै तो आपछोगोके साथ नही जाना चाहता 

यद्भविष्यकी इस प्रकारकी बात सुनकर वे दोनों साथी कहने छगेः-मित्र यद्धविष्य, यदि 
आप हमारे साथ नहीं आते हैं तो इसमें हसलोगोंका कोई अपराध नही है। यह कहकर अनाग- ' 
विधाता और प्रल्य॒त्यन्नमत्ति नामके सल्य दूसरे जलाशयमें चले गये । 

प्रभात हुआ। मछली पकड़नेवाले धीवर वहाँ आये । जाछ डाढे गये। और अन्य 
साथ यद्डविष्यको पकड़कर वे छे गये | ” 

मित्रगण शिल्पकारसे कहने छगे--इसलिए हम कहते हैं कि:-- 

“मित्नाणां हितकामानां यो वाक्य नामिननन्‍्द्ति । 
तस्य नाश विजानीयादू यद्धविष्यो यथा सता ॥” 

«जो अपने हिलेषी मित्रोंक्ी बात नही मानता है,उसकी यद्भविष्यके समान सत्यु हो जाती है।! 

$ ४. इस प्रकार तीनोकी बात सुनकर शिल्पकारने कहा-यदि यह बात है दो इमलोगोको 

देशान्तरमेँ जाकर छुछ हरव्योपार्जन करना चाहिए। अपने देशमें तो इुछ दिन रहना ही ठीक दै। 


सीतिकारोंका कथन भी है कि-- 
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“जो पुरुष परदेश जानेसे उरते हैं, अति आठसी और प्रमादी हैं वे पुरुष नहीं 
हैं, वत्कि काक, कापुरुष और झुग है। तथा अपने देशमें रहतेरहते ही उनकी सृत्य 
हो जाती है।” अथ च-- 

“शक्तिशालियोंके छिए क्या वस्तु भारभृत है ओर व्यवसायियोंके लिए क्या दूर है ! विद्वानोके 
लिए कया विदेश है और भधुर-भाषियोके लिए कौन पर है -कोई नहीं ।” एक बात और-- 

“संसारमें ऐसा कोई काम नहीं, जो धनसे सिद्ध न हो सके | इसलिए बुद्धिमानको चाहिए कि 
वह प्रयक्षपूंक एक धनको ही संचित करे। 

जिसके धन है, उसके मित्र हैं। जिसके घन है, उसके बन्घु हैं। जिसके धन है, बह लोकमें 
पुरुष है; और जिसके धन है, वह्दी जीवित है। 

संसारमें धनी पुरुषोके छिए पराया भी आत्मीय जन-जैसा प्रतीत होता है। और दरिद्रोके 
लिए अपना आदसी भी तत्काल दु्जन-जैसा मालूम देता है।? और-- 

/जो अपूज्य भी पूजा जाता है, अगम्य भी गम्य होता है और अवन्य भी बन्दित होता है-- 
पह सव धनका प्रभाव है। 

जैसे पवेतोंसे निकडी हुई नदियोसे अनेक काम लिए जाते हैं उसी प्रकार सब तरफसे सुरक्षित 
वर्धमान धनसे भी अनेक उपयोगी कार्य निकाढे जाते है। 

धनसे पेट भरा जाता है और घनसे ही इन्द्रियोंके सब काम निकछते है। इसीलिए धन सबका 
साधन कहा गया है ।” 

इस प्रकार शिल्पकारकी वात सुनकर अन्य साथी कहने छगे--मित्र, आपका कहना बिलकुछ 
ठीक है। हमें यही करना चाहिये। यह सोचकर वे चारो साथी देशान्तरके छिए चढ पढ़े 

0 ५, चढते-चलते अपराहके समय वे किसी भयंकर जंगढमें जा पहुँचे । जैसे ही वे इस भीषण 
अरण्यमें पहुँचे, सन्ध्या हो आयी। उनमेंसे शिल्पकार कहने छगा--देखो, हम छोग रातके समय कैसे 
भयंकर वनमें आ पहुँचे है। यहाँ हम छोगोमेंसे प्रत्येकको एक-एक पहर तक जागरण करना चाहिए। 
अन्यथा चोर था व्याप्त आदि वन्य जन्तुसे कुछ अनिष्ट हो सकता है। अन्य साथियोंने शिल्पकारकी 
बातका समर्थन करते हुए कहदा-मित्र, आप ठीक कह रहे है। हम छोगोंको एक-एक पहरतक अवश्य 
जागरण करना चादिए। इस प्रकार कह कर वे तीनो साथी सो गये | 

पहला पहर शिल्पकारको जागरणसें व्यतीत करना था। इसढिए नींद व आनेके लिए उससे 
एक लकड़ी छाकर महाभयंकर सर्वाज्पू्ण सिह तैयार किया। इतनेमें उसका जागरण-काछ समाप्त हो 
गया और वह चित्रकारकों जगानेके लिए उसके पास गया और कहने छगा--मित्र, उठिये, अब आपके 
जगनेका समय हो गया है। इस तरह वह चित्रकारको उठाकर सो गया। 

चित्रकारने जागकर जैसे ही नजर पसारी तो/उसे छकड़ीका महामयंकर सिंह दिखछायी दिया। 

उसे देखकर और कुछ सोचकर चित्रकार कहने छगा--अच्छा, इस उपायसे शिल्पकारने अपनी नींद 

तोड़ी है। अब मुझे भी कुछ नींद न लेनेका यज्ञ करना चाहिए ।” इस प्रकार सोचकर उसने उस सिंहको 

छाल्‍-काढे-पीढे और नीछे रंगोंसे चित्रित करना प्रारंभ कर दिया। जब चित्रकार उस सिंहकों इस 
श्र 
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प्रकार रंगानुरज्लित कर चुका तो मन्त्रसिद्धिके निकट गया और बोछा--मित्र, उठो-उठो, अब तुम्हारे 
जगतेका नम्वर आ गया है। इस प्रकार मन्त्रसिद्धिको जगाकर चित्रकार सो गया। 
सन्त्रसिद्धि जैसे ही उठा, उसने अपने सामने एक महाभयंकर, सव्वागपूर्ण, जीता-जागता 
छकड़ीका सिंह देखा और इसे देखते ही वह डर गया। उसने सोचा--इस समय क्या करना उचित 
है| मालूम देता है, आज सबकी मौत आ गयी है। यह सोचते ही बह तुरन्त धीमी गतिसे मित्रोके 
निकट पहुँचा और उनसे कहने छगा--मित्रो, उठिए, उठिए । जंगहमें कोई भयंकर जन्तु आ गया है। 
मन्त्रसिद्धिका कोछाहलछ सुनकर तीनों साथी उठ बेठे । वे कहने छगे--मित्र, आप हम छोगॉको 
व्यर्थ ही क्यो व्याकुछ कर रहे है ! मन्त्रसिद्धि वोछा--अरे, देखिए तो'यह सामनेका जन्तु, जिसे मैंने 
मल्रसे कीलित कर दिया है और जो इसी कारणसे आगे नहीं वढ़ पा रहा है। मन्त्रसिद्धिकी वात 
सुनकर उसके साथी हँस पढ़े और कहने छगे--अरे मित्र, यह तो छकड़ीका शेर है। क्‍या तुम इतना 
ही नहीं पहचान सके ! वे आगे कहने छंगे--हम दोनोने इस छकड़ीके केसरीमें अपनी विद्याका 
चमत्कार दिखलाया है। यही कारण है जो तुम इसे सजीव सिंह समझ बैठे | 
मित्रोंकी वात सुनकर मन्त्रसिद्धि उस छकड़ीके सिंहके पास गया और उसे वास्तविक लकड़ीका 
शेर पाकर चहुत छज्नित हुआ। वह अपने साथियोसे कहने छगा--मित्रो, इस छकड़ीके शेरमे प्रसंगा- 
छझुसार आप छोग तो अपनी विद्याका चमत्कार दिखला चुके हैं। अब मेरी विद्याका भी चमत्कार 
देखिए । अपने विद्या-वलसे मैं इसे जीवित न कर दूँ तो मैं मन्त्रसिद्धि ही किस कामका ! 
सन्त्रसिद्धिकी वातका अन्य मिन्नोने तो खयाल नहीं किया लेकिन वणिक्‌पुत्रके मनमें उसकी 
वात समा गयी। उसने सोचा, कद्ाचित्‌ मन्त्रसिद्धिनें इस छकड़ीके शेरको जीवित कर दिया तो 
महान अनिष्ट उपस्थित हो जानेकी आश्जा है। इसलिए मुझे दूर रहकर ही इस घटनाका निरीक्षण 
करना चाहिए। क्योंकि मणि, मन्त्र और ओपधियोका अचिन्त्य प्रभाव हुआ करता है। इस प्रकार 
सोचकर जैसे दी वणिकपुत्र वहाँसे चलने छगा, उन दोनों मित्रोतें उससे पूछा-मित्र, कहाँ जा रहे 
हो ! वणिकपुत्नने उत्तरमें कह्ा-मैं लुघुशट्ठा करने जा रहा हूँ। असी आता हूँ। इतना कहकर जैसे ही 
वणिकृपुन्न वहाँसे चला, उसे सामने एक वृक्ष दिखछायी द्या-- 
८उस वृक्षकी छायामें झृग सो रहे ये, पत्तोमें पक्षियोंने घोंसले वना रक्खे थे, खोखलोमें कीड़े 
निवास कर रहे थे, शाखाओंपर वन्दर डेरा डाढे हुए थे और !भ्रमर जिसके कुसुम-रसका 
पान कर रहे ये। 
वणिकपुत्रने इस इक्षको देखकर कद्दा--बास्तवमें इस अकारके वृक्षका ही जन्म सार्थक दे, जो 
अंपने प्र्वागसे अनेक आ्राण-धारियोंको सुख दे रहा है। अन्य श्रकारके वृक्ष, जिमसे किसी भी सचेतन 
का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, एथ्वीके लिए केवल भार-रवरूप ही हैं।” 
इस तरह विचारकर वणिकपुत्रने अपनी निद्रा भंग कर दी और वृक्षपर चढ़कर सन्त्र- 
सिद्धिके क्रिया-काण्डकी देखने छगा । 
तदुपरात्त मन्त्रसिद्धि ध्यानारुद होकर सन्त्रका जाप करने छगा और इस प्रकार उसने इस 
काप्ठमय शेरमें जीवन डाठ दिया। शेर जीवित हो गया। उसने मेघकी तरह भयंकर गजन ओर 
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अदृहास किया । नेत्रों को पछाशके अज्ञारेकी तरह छाछ किया । और अपनी एक ही उछाछ में पूँहको 
हिछाता हुआ बह तीनोके सामने आ गया और तीनोंको मारकर गिरा डाढा | 

मोह कामसे कहने छूगा--हसलिए मैं कहता हूँ-- 

“चर चुद्धिन सा विद्या विद्याया ची्गरीयसी | 
चुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः ॥” 

“विद्या से बुद्धि अधिक गुरु है--महत्‌ है। बुद्धिहीन मनुष्य उसी तरह नष्ट हो जाते हैं. जिस 
प्रकार सिंह बनानेवाले वे तीन पण्डित ।” 

९5, इस घटलाको सुनकर सकरध्वज' कहते छगा--मोह, तुमने विछकुछ सच कहा है, 
चुद्धिके बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कितुमने जो सैन्य-संमेलन किया 
है, उसे यहाँ छाये हो या नहीं 

उत्तरमें मोह कहने छगा--देव, मैंने सैन्य-संमेलन करके उससे यह कह दिया है कि मै 
स्वामीकी आज्ञा लेकर अभी जाता हूँ। आप तबतक यहीं ठहरिए।! इस प्रकार कहकर मै आपके 
पास चछा आया हूँ। अब आप जो जाज्षा दें, मैं उसका पान करनेके छिए प्रस्तुत हूँ | 

मोहकी वात सुनकर मकरध्वजको बढ़ा संतोष हुआ। उसने मोहको अपनी छातीसे छया 
लिया और कहने छगा--सोह, तुम्हीं तो हमारे मन्‍्त्री हो। इस समस्त राज्यकी तुम्हें ही रक्षा करनी 
है। इसलिए इस समय मुझसे क्या पूछते हो ! जो तुम्हें उचित मादुम दे, करो। 'भीतिज्ञोने 
कहा भी है।-- 

“जब राज्यपर गंभीर संकट उपस्थित होता है तब मन्त्रियोकी बुद्धिकी परीक्षा होती है और 
सन्निपात होनेपर वैद्योकी । खवस्थ अवस्थामें तो सभी छुशछ कहढाते हैं।” 

मकरध्वजकी बात सुनकर मोहने कहा--म्रहाराज, आप ठीक कह रहे है। फिर भी सेनाके 
आतेके पहले हमें दूत भेजना चाहिए। कहा भी हैः-- 

“पहले दूत भेजना चाहिए और फिर युद्ध करना चाहिए । नीतिशाश्षके पंडित दूतको इसीलिए 
प्रशंसा करते है। 

बरुतः दूतसे द्वी सेनाकी सबछता और निबततताका पता चछता है। और सेनाकी संख्याका 
ज्ञान भी दूतसे ही होता है। इसलिए दूत राजाके ढिए बढ़ा भारी बढ है।” 

6 ७. मकरध्वजने कहा--मोह, तुमने बहुत उपयुक्त बात सुझायी है। छेकिन दूत कार्य-कुशढ 
होना चाहिए। 

भोहने कहा--महाराज, राग और ह्रेषको घुलवाइए ओर इन्हे दूतत्वका भार समर्पित कीजिए | 

काम कहने छगा--मोह, क्या राग और ट्वेष सफछताके साथ दूतत्वका निर्वाह कर सकेंगे 

भोहने कहा-स्वामिन्‌ , राग-देषको छोड़कर और कौन प्रशस्त दूत हो सकता है? ये 
दूतत्वके लिए बहुत सुयोग्य हैं। कह्दा मी हैः-- 

“राग और द्वेष अंनादिफाडीन महान्‌ ग्रह है और ये ही अनन्त दुःखन्परम्परांके प्रथम 
अहुर हैं।? और-- * 
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प्राथना करें ? इस समय हम आपके अभ्यागत है और अभ्यागतोंकी प्रार्थना तो अवश्य ही सुनी 
जानी चाहिए। नीतिज्ञोंने कहा भी है:-- 
“पत्येक गृहस्थका यह कत्तेव्य है कि भले ही उसके घर निम्न श्रेणीका आदमी क्यों न आवे वह 
उसके साथ इस प्रकारका सुखद और सीमित व्यवहार अवश्य करे-- 
आइए, आइए | इस आसनपर वैठिए । आप तो वहुत दिनोंमें दिख रहे हैँ। क्या वात है ! 
आप तो वहुत दुबछ हो गए हैं ? आपके दशनसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । 
गृहस्थको चाहिए कि वह अभ्यागतकी ओर प्रसन्न नेत्रोंसे देखे, मन और वाणीकी प्रवृत्ति 
उसकी ओर छगावे और उठकर उसे आसन दे | स्वागतकी यही प्राचीन परम्परा है।” ओर-- 
“संसारमें वे पुरुष धन्य हैं, विवेकी हैं और प्रशंसनीय हैं, जिनके घर मिन्नजन किसी-न- 
किसी कार्यवश निरन्तर आते रहते हैं।” 
यह सुनकर संज्वलन कहने छगा--मित्र, मैंने तो आपके हितकी वात वतायी थी। आपने उसे 
द्वेष-गर्भित समझ लिया | अरु, मै अभी खामीसे पूछकर आता हूँ | नीतिकारोंका कथन है-- 
“पृथ्बीका, समुद्रका और पहाड़का तो अन्त मिल सकता है; पर राजाके चित्तका पता कोई 
कमी भी नहीं जान सका है।” 
राग-हेष कहने छगे--अच्छी वात है, मित्र, आप स्वामीके पास जाइए । पर यह तो वतलाइए, 
आप हमारी वातको अनुचित तो नहीं मान्र गये ? यदि यह बात हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। 
रागन्द्रेषकी बात सुनकर संज्वछन कहने छगा--मित्र, आपने तो यह गृहस्थधर्मकी व्याख्या 
भर की है। इसमें बुराईकी क्या बात 
0 १०, इस प्रकार कहकर संज्वछून जिनराजके पास गया और कहने छगा--देव-देव, कामके 
दो दूत आये हुए हैँ । यदि आप जाज्ञा दें तो उन्हें अन्दर ले आई 
संज्वठनकी बात घुनकर परमेश्वरने हाथके संकेतसे उससे कहा कि आने दो | 
निनराजकी बात सुनकर संज्वठन राग-देषको बुछाने जा ही रहा था कि इतनेमें सम्यक्त्वने 
कह्दा--अरे संज्वड्न, यह क्या कर रहे हो ! जहाँ नि्वेद और उपशम आदि वीर योद्धा मौजूद है 
वहाँ राग-हेषकी किस अकार कुशछ रह सकती है ! 
संज्वलनने कहा--जो हो, परल्तु राग-हेषका वछ भी तो तीनों छोकमें प्रसिद्ध है। फिर अमी 
तो ये केवल दूत-कार्य ही सम्पादित करने आये है। इसलिए इस समय इनकी कुशछता और 
अकुशलताका तो कोई प्रश्न ही नहीं है। 
संज्वलन और सम्यक्त्वकी इस चर्चाकों सुनकर परमेश्वर जिनराज कहने छंगे--अरे, आप 
लोग आपसे क्यो विवाद कर रहे हैं १ प्रातः मुझे स्वयं सैन्यसहित मकरध्वज्कों पराजित फरना 
है। इसलिए अधिक क्या, दोनों दूतो को भीतर आने दीजिए । 
जिनराजकी आज्ञा पाते ही संब्बढन राग-हेषको जिनराजके पांस छे आया ! 
वहाँ आकर राग-देषने देखा कि जिनराज सिद्ासनपर विराजमान है, उनके सिरपर तीन 
शुभ्र छत्र छठक रहे है, चोसठ चामर ढुर रहे हैं। मासण्डलके प्रभा-पुल्लसे वह दमक रहे है। अनन्त 
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घतुष्यसे सुशोभित है और कश्याणातिशयोंसे सुन्दर हैं। जिनराजका इस प्रकारका वैभव देखकर 
रागनहेप एफटम चकित हो गये। उन्होंने जिनराजको प्रणाम किया और उनके पास बैठ गये। 

तदुपरान्त वे जित्राजसे कहने छगे--रवासिन , हमारे स्वामीने जो आदेश दिया है उसे 
घुन लोजिए--- 

उनका आदेश है फ़ि आप जो त्रिभुवनके सारभूत अमूल्य रत्न हमारे स्वामीके छे आये हैं उन्हें 
भ्रापिस फर दे। दूसरे, आप जो सिद्धि-अंगनाके साथ विवाह कर रहे है इसमें त्रिडोकीनाथ कामकी 
आता आपको नहीं मिली है। तीसरे, यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो कामकी सेवा करों और 
सुखसे रहो । फ्योंकि फामदेवके प्रसन्न रहमेपर संसारमें कोई वस्तु दुलेभ नहीं रहती है। कह्दा भी है;- 

“यदि कामदेव प्रसन्न हैं तो सहज ही कपूर, इुंकुम, अगुरु, कल्तूरी और हरिचन्दन आदि 
अनेक वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैँ। और अनेक प्रकारके सुख भी ।” तथा च-- 

“कामके प्रसन्न होनेपर धवल छत्र, मनोरम अश्व और मदोन्मत्त हाथी-सब कुछ प्राप्त रहते हैं [? 

राग-हैप कहने लगे--इसलिए जिनराज, आपको उस कामदेवकी सेवा अवश्य करनी चाहिए, 

जिसकी सुराशुर-गण, चन्द्र, सूर्य, यक्ष, गन्ध्व, पिशाच, राक्षस, विद्याधर और किन्नर सेवा किया 
किया करते हैं, जो पाताल छोकमें शेपनागके द्वारा पूजित होता है; स्वरगंमें देव और इन्द्र जिसकी 
पूजा करते हूँ तथा श्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और अन्य राजा आदि भी जिसकी सम्माननामें 
व्यस्त रहते हैँ। 

इतना ही नहीं, आप उसके साथ मित्रता स्थापित कर लें। उसके साथ शत्रुता का भाव तो 
आपको कदापि न रखना चाहिए। कारण, काम महान्‌ बलवान है। कदाचित्‌ वह तुमसे रुष्ट हो गया 
तो पता नहीं क्‍या कर डालेगा ! 

«और कामके क्रुद्द हो जानेपर आप पाताहमें प्रवेश करें, सुरेन्द्रढोकमें जावें, नगाधिपति सुमेर- 
पर चढ़ें और मन्त्र, ओपधि तथा आयुधोसे भी अपनी रक्षा करे, पर आप अपनी रक्षा नहीं कर 
सकेंगे और काम निम्नयसे तुम्हारे ऊपर प्रहार करेगा ।” और-- 

०/धहू काम ही एक इस प्रकारका बीर और अचिन्त्य पराक्रमी है, जिसने जगत॒को अनायास 
ही अपने पैरोंसे रौंद डाछा है। तथा इसने बिना किसी वाधाके अकेले ही अपनी शक्तिसे चराचर 
संसारको छिन्न करके अपने अधीन कर लिया है।”? अथ च-- 

#क्रेचढ यह एक काम ही है, जो निःशट्ठ होफर तीनो छोकको पीडित करता हैं और भूछोकमें 
सैकड़ों उपाय करनेपर सी जिसका कोई विनाश नहीं कर सका है।” तथा-- 

“पक आलोचककी दृष्टिमं तो यह काम कालकूटसे भी अधिक सहत्‌ विष है। उनका कहना 
है कि इन दोनोमेंसे कालकूटका तो प्रतीकार भी द्वो सकता है, छेकिन द्वितीय काम-विषका कोई 
प्रतीकार नहीं है। 

पिशाच, सॉप, रोग, दैत्य, मद और राक्षस संसारमें इतनी पीड़ा नहीं पहुँचाते, जितनी यह 


मदनज्वर पहुँचाता है। 
जिन देहधारियोंका मन कामके वाणोंसे मिदा हुआ है वह खममें भी स्वस्थ नहीं रद सकता | 


९६ मद्नपराजय हे [शेर 


. कामाम्रिकी ज्वाल्भमें जलता हुआ संसार जानता हुआ भी नहीं जानता है और देखता हुआ 
भी नहीं देखता है।” और-- 

“क्षामाप्रिसे जलते हुएके संतापको मेघोंकी वर्षा और समुद्रका प्रावन भी शान्त नहीं कर 
सकता ।” तथा-- 

“अनुष्यकी तभीतक प्रतिष्ठा रहती है, तमीतक मन स्थिर रहता है, और तभीतक हृदयमें 
विश्वतत्त्व-दीपक सिद्धान्त-सूत्र रकुरित रहता है जबतक उसका हृदय क्षीर-सागरके तटवर्ती वरडर- 
विलासोंके सदृश ख्तरियोंके कटाक्षोंसे आहत होकर आन्दोलित नहीं होता है । 

जिनराज, थे थे स्लियाँ है जिनके सुन्दर भुज-छताओंके आलिड्नन-विलासको प्राप्त करके कुरबक, 
तिहक, अशोक और माकन्दवृक्ष भी प्रचुर रूपसे विकारी हो जाते है। तब ऐसा कौन कुशल योगी है जो 
इनके पूर्ण चन्द्रके समान निर्मेछ और सील मुख-कमछको देखकर अपने मनको निर्विकारी रख । 
सके |” तथा-- 

/हब-सावोंसे पूणें, भालकी कल्तूरीसे अछडक्ृत, भ्रुकुटि-विछाससे सुशोमित तथा छोढ 
लोचनोंसे विराजित स्मणियोंके मुखका क्षुण-सात्र द्शनतक पुरुषोके हृदयमें कम्प उत्पन्न करता है 
और उन्हें अधीर बना देता है।” पं 

राग-हेष इस प्रकार अन्तमें कहने छंगेः--जिनराज हम अधिक क्या कहें ? यदि आप आत्म- 
तोष चाहते है तो महाराज मकरध्वजकी सेवा कीजिए। सिद्धि-अंगनाको विवाहनेके चक्षरमें क्यों पढ़े हैं 

6 ११, जिनराज राग-हघकी बात सुनकर कहने लछगेः-अरे, तुम छोग कितने अज्ञानी 
हो जो इस अकारकी बात कह रहे हो? क्या हम उस अधम कामकी सेवा कर सकते हैं! 
कहा भी है -- 

“जिस तरह बनमें मंग-मांसको खानेवाढे सिंद भूखे होने पर भी ठण नहीं खाते हैँ उसी प्रकार 
आपत्तियोंके आनेपर भी कुछीन पुरुष नीच-कर्म नहीं करते है।” और 

“जिनका शीछ और कुछ समान कोटिका है उन्हींमें मित्रता और विवाह होता है। रुघु और 
महानमें नहीं।” तथा-- 

“जिनका द्रव्य , शाल्माभ्यास और गुण एकससे होते हैं, उनमें ही निश्चय रुपसे मित्रता हो 
सकती है [# 

जिनराज कहते गये--और जो तुमने हरि, हर, अक्मा आदिकी कामदेवके द्वारा पराजित 
होनेकी बात घतछायी है और जो तुम यह कह रहे दो कि कामदेव मुझे भी पराजित कर डाढ़ेगा 

सो तुम्हें अपनी इस बातपर छजित होना चाहिए । उन्हें जीतनेमें कामकी कोई वहादुरी नहीं है । 
फिर, जो वहादुर द्वोते हैं वे भट, नट, मोड और सतुति-पाठकोके समान याचना नहीं करते हैं| जब 
तुम कामकी शूरःबीरताका इस प्रकार वर्णन करते हो तो वह क्यों रहुके समान रबोंकी मॉग करता है ! 
इस प्रकारकी थाचनासे उसे रत्न नहीं सिल सकते। 
तुम यह निश्चय कर छो, जो संग्राममें मेरा सत्त्व चूर करके मुझे पराजित करेगा था संसारमें 
मेरा समानधर्मा है, पद्दी रक्नोंका स्वामी दो सकता है। 
३” 
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अथ च, जिन भोगोंकी ओर तुमने मुझे छछचाना चाहा है उनकी मैंने प्रारंभ हीमें परीक्षा 
कर ली है। और वे शाश्वतिक भी नहीं है। 

“मुझे धन पैरकी धूलिके समान माछूम हुआ। थौवन परव॑तसे गिरनेवाी नदीके वेग-जैसा 
प्रतीत हुआ। मानुष्य जलबिन्दुके समान चंचछ और छोछ मालूम हुआ तथा जीवन फेन-जैसा 
अस्थिर । भोग स्वप्के समान निःसार और पुत्र एवं प्रिय ल्ली आदि तृणाभ्रिके सहश क्षणनशवर माछम 
हुए। इस प्रकार मैंने सबको क्षणनइबर और अशाइवत समझ कर छोड़ दिया है।” तथा-- , 

“शरीर रोगसे भाक्रान्त है और यौवन जरासे। ऐश्वयंके साथ विनाश छगा है और 
जीषनके साथ मरण | 

जब स्री मरकका द्वार है, दुःखोंकी खानि है, पापोंका बीज है, कलिका मूठ है, फिर उससे 
आलिव्वन आदि कैसे संभव है 

चपछ जिह्ावाली क्रुद् सर्पिणीका आलिंगन उचित है। छेकिन नरक-पद्धति नारीका कौतुक- 
बश भी आलिड्वन करना उचित नहीं है।” और-- 

“मैथुन धतूराके फठके समान प्रथमतः रन्‍य और परिणाममेँं अत्यन्त भयंकर है। अनन्त दुःख- 
परम्पराका मूछ है और नरकका महान्‌ कारण है। कोई भछा आदमी इसका सेवन कैसे कर 
सकता है ९ 

जिस प्रकार कुत्ता हड्डी चचाकर अपने ताछुका रक्त पीते हैं, उसी अकार ढॉगी विट भी मैथुनके 
सुखका अनुभव करते हैं।” 

इसलिए इस सम्बन्ध अधिक कहदनेकी जरूरत नहीं है। मैं अवश्य ही सिद्धि-अंगनाके साथ 
विवाह कहूँगा और इस प्रकार ही मुझे शाइवत सुख मिल सकेगा। और/-- 

मुझे समराह्रणमें यदि मोह, वाण और सैन्यसहित काम मिल गया तो मै उसे निम्नयसे 
निरवीय कर दूँगा । 

6 १२५, जिनराजकी यह बात छुनकर राग हेष बढ़े क्ुद्ध हुए और कहने छगे--हे जिनराज, 
इस प्रकार मुँह चला कर क्या बकवाद कर रहे हो ! मद्दापुरुष कभी भी आत्म्रशंसा नहीं करते हैं। 
फिर जबतक काम तुम्हें अपने बाणोंसे नहीं भेदता है, तभीवक तुम शाइवतिक झुखकी कल्पनामें 
तन्‍्मय हो रहे हो। कहा भी हैः-- 

#विद्वानोके मनमें तमीतक विवेक जागृत रहता है और शाख्ज्ञान भी तमीतक चमकता है 
जबतक उनके ऊपर कामदेवकी बाण-बर्षा नहीं होती |” 

दूत इस प्रकार कह कर चुप ही हुए थे कि संयम उठा और दोनोंको एक एक चॉटा जद़कर 
इरवाजेसे बाहर कर दिया | 

इस प्रकार ठपकुर माइन्ददेवके द्वारा अ्शप्तित जिन ( चाग ) देव- 
किित स्मरपराजयमें दूतविपि-संवाद चासक 
द्वितीय परिच्छेद ससूर्ण हुआ । 
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6 १. संयमसे अपमानित होनेपर राग और ह्वेष बड़े कुद्ध हुए। वे वहाँसे चछकर सीधे कामदेपके 
पास पहुँचे और उसे प्रणाम करके बैठ गये । 

रागदेषके पहुँचते ही कामने पूछा-हों भाई, तुमने जिनराजके पास जाकर क्या कहा, 
जिनराजने क्या उत्तर दिया और उसकी युद्ध-सामग्री किस प्रकार की है ! 

कामदेवके इस प्रकार पूछनेपर राग-हेप कहने छगेः--राजन्‌ , यह बात हससे न पूछिए। 
जिनराज अत्यन्त अगम्य, अछृष्य और महान्‌ वछवान्‌ है। वह आपको छुछ नहीं समझता है। हम 
छोगौने उसे साम, दाम, दण्ड और भेद--सव तरहसे समझाया, पर अपनी शक्तिके अभिमानमें उसे 
किसीकी परवाह नहीं है। इतना ही नहीं, जिनराजने यह भी कहा है. कि--में उस अधमकी सेवा 
नही कर सकता और प्रातःकाल मुझे ससेन्य कामको पराजित करना है |” 

*  शह्यवीरने कहा-राग-हैष, आप छोग यह कया अप्रिय वात कह रहे हैं ! क्या आप हमारी 
सेनाके अन्तर्गत नहीं थे जो आपने इस प्रकार पराभवका घूँट पी लिया ! 
. राग-हेष कहने छगे--महाराज शल्यवीर, पराभव सहन करनेका एक कारण है। वह यह कि 
जो महामना होते हैं वे अपनेसे छोटोको सताते नहीं है। कहा भी हैः-- 

“वायु सब प्रकारसे प्रणत और मृदु ठृणोको नहीं उखाड़ती, वल्कि वह उन्नत वृक्षोंक्री ही 
बाधा पहुँचाती है। ठीक है, महान्‌ महान्‌ पुरुषोके साथ ही विग्रह करते हैं ।” तथा-- 

“शक्तिशाली हाथी अपने मद-जछसे परिपूर्ण गंडस्थलूपर सुगन्ध-छोछुप भौंरोके पाइभद्यासस 
पीढित होनेपर भी क्रोध नहीं करता है। ठीक है, वलवान्‌ र्वल्पवछशालीपर कद्ापि कोष 
नहीं करते [7 

९ २. राग-हेषकी वात सुनकर कामदेव इस प्रकार क्रोध्से भड़क उठा जैसे अग्निपर घी 
डालनेसे वह भड़क उठती है। उसने भेरी वजानेवाले अन्यायको बुलाया और कहा--अरे अन्याव, 
तुम शीघ्र ही अपनी भेरी बजाओ, जिससे समस्त सेना एकत्रित हो जाय । 

महाराज मकरध्वजकी बात सुनकर अन्यायने वड़े जोरसे अपनी भेरी बजायी। और भेरीका 
शब्द सुनते ही समस्त सेना जिनेन्द्रके ऊपर चढ़ाई करनेके लिए तैयार हो गयी । 

कामदेवकी सेना इस प्रकारसे तैयार हुई:-- 

अठारह दोष, तीन गारव, सात व्यसन, पाँच इन्द्रियों, बैरि-कुछके लिए यमस्व॒रूप तीन दुगई 
नामक सुभट ओर तीन शल्यनामक राजा उपत्थित हो गये | 

चार आयुष्कर्त तथा पॉच आख्नव कर्म नामके राजा आ पहुँचे। मदोन्मत्त सिहकी तर 

रागनदेष नामके सुभट भी तैयार हो गये। गोत्र नामके अत्यन्त मानी दो राजा, एक उज्ञान नरेश और 
एक अन्य महाराज भी सन्नद्ध हो गये । 

जि यमके समान दो वेदनीय नामके प्रबछ राजा और पुण्य-पापके साथ असंयम नरेश हु 
तेयार हो गया। समस्तशबु-संहारक पॉच अन्तराय और दो आशा-नरेश भी आ पहुँचे | 
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ज्ञानावरणनामक पाँच राजा तथा शुस-अश्ुभ नृपतिके साथ दुजय दृ्शनमोह भी 
तैयार होकर आ गया। 
अपने अधीनस्थ शृत्योके साथ नास-कर्म नामके तिरानबे नरेश और सौ जुबारियोंके संघ- 
सहित प्रमुख आठ कर्म-तरेश भी रोपमें भरे आ पहुँचे । 
दशनावरणीयरूपी नौ राजा भी उपस्थित हो गये। इन राजाओंसे कामकी सैना इस प्रकार 
सुन्दर मालूम हुईं जैसे नवग्रहोंसे मेर सुशोभित होता है। अथ च-- 
सोलह कषाय, नौ नोकभाय, और तीन मिशथ्यात्वनामक राजाओंके परिवारके साथ दुलंय 
और वलबान्‌ मोह सी आ डटा । वह मोहमल्छ, जिसने सपरिकर इन्द्र, मह्दादेव, सूय, चन्द्र, कृष्ण 
और जह्ञाको पराजित किया और जिससे महान्‌ हिमाछूय भी भीत रहता है, आते समय इस प्रकार 
माढूम हुआ जैसे साक्षात्‌ यमराज आ रहा हो | 
ल्‍यों ही महाराज कामदेवने भोहको सामने आते हुए देखा, उसने बढ़े उल्छासके साथ मोहका 
पहलन्ध किया जौर अपने शेष सम्पूर्ण आभरण उसे दे ढाछे। इसके पश्चात्‌ कामदेव उससे कहने 
उगा--हे मोहमल्ड, अब तुम्हें ही इस सम्पूर्ण राज्यकी रक्षा करनी है। क्योकि सेनाधिपति हुम्हीं 
हो और इस संग्राममें ऐसा कोई नही है जो तुम्हारा सामना कर सके। वह कहता गया-- 
“मोह, जिस प्रकार चन्द्रके विना रात्रि सुशोमित नहीं होती, कमछोके बिना नदी सुशोभित 
नहीं होती, गन्धके विना फूछ सुन्दर नहीं होता, दातोके विना हाथी शोमित नहीं होता, पण्डित- 
समूहके बिना सभा अलंकृत नहीं होती और किरणोके विना सूप सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार 
अदभुत पराक्रमी तुम्हारे बिना हमारा सैन्य भी सुशोमित नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे विश्वास 
है कि मै अब जिनेन्द्रको जरूर ही जीत लूंगा।” 
कामदेव और मोहकी इस प्रकारकी बात चछ ही रही थी कि इतनेमें अपने मदके भारसे अन्धे 
आठ सदरूपी हाथियोंके समराह्ट्रणमें घण्टे बजने छगे और अत्यन्त वेगवान्‌, उन्नत, दुद्ध॑र, चपल 
और सबछ मनरूपी अश्वसमूह भी उपस्थित हो गया। इस तरह कामदेव सैन्यमें अनेक क्षत्रिय 
घुभट-समूह संभिद्तित हो गये और इस कारण उसमें निराली शान आ गयी | 
इस प्रकार यह सेन्‍्य दुष्ट छेश्यारूपी ध्वज-्बल्लोसे सघन था। इन ध्वजाओमें कुकथारुपी 
उश्षत दृण्ड छगे हुए थे, जिनके कारण ये ध्वजाएँ आकाशमें आन्दोछित होकर दर्शकोके सनमें आह्वाद 
पैदा फर रही थीं। इतना ही नहीं, यह सैन्य जाति-जरा और मरणरूपी स्तम्भोसे सुशोभित था, 
पॉच सिश्यादर्शनरूपी पॉच प्रकारके शब्दोंसे जगतकों बहरा कर रहा था और दश कामावल्यासुपी 
उन्नोके कारण इसमें सबंत्र अन्धकार घनीमूत हो रहा था। 
कामदेव इस प्रकारके चतुरंग-सेनाके साथ मनोगजपर सवार होकर जिनेन््रसे समाम ऋरनेके 
ढिए जानेवाढा ही था कि इतनेमें तीन मूहता और तीन शह्गादि बीर राजाओके साथ संसार-ण्दमे 
हाथमें लेकर अपने जयरवसे तीनो छोकको केपाता हुआ बलवान मिथ्वात्व नामका राजा वर 
पपह्थित हे गया। 
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0 ३, मिथ्यात्वने आते ही कामदेवसे कद्दा-हे देवतारूपी सुगोके लिए सिंह-सदरश देव, आप 
इतनी बढ़ी सेनाके साथ क्यों प्रस्थान कर रहे है ! मुझे आज्ञा दीजिए । मैं अकेला ही जिनेन्रको 
पराजित करके आता हैँ | 

इस बीचमें मोह कहने छगा--अरे सिथ्यात्व, तुम क्या बात करते हो ! संसारमें ऐसा कौन 
व्यक्ति है जो संग्राममें जिनेन्द्रका सामना कर सके | तुम्हारी शूरबीरताका कछ सवेरे ही पता चल 
जायगा जब जिनेन्द्रका सेनापति रणान्नणमें आकर उपस्थित होगा। कहा भी है ;-- 

“मेंढक कुऐँमें तमीतक निर्भय होकर गरजता है, जवतक उसे भयछूर फणधारी साँप नहीं 
दिखायी देता | चिकने नीलादरिकी तरह काले हाथी तभीतक चिस्घाढ़ते हैं, जवतक वे अपने कानसे 
रोषभरे सिहकी गजेना नही सुनते। सॉपके विपका उत्कट प्रभाव भी तभीतक रहता है, जबतक 
गरुढके दर्शन नहीं होते । और अन्धकांर भी तबतक रहता है, जबतक सूर्य उद्त नहीं होता |” 

कविने इस आशयकी एक और बात कही है। वह यह है-- 

“जबतक सूर्यका तेज प्रकट नहीं होता तभीतक खद्योत चमकते हैं। इसी तरह साँप भी 
तभीतक अपनेमें शक्तिका अनुभव करता है, जबतक उसे गरुड़का साक्षात्कार नहीं होता। ” 

भोह कहने रूगा--इसलिए भाई, तुम व्यर्थ बात न करो | कल तुम्हें अपने-आप अपनी शक्ति- 
कापताचछ जावेगा। ., 

0 ४. भोह और सिशथ्यात्वके इस प्रकारके विवादको सुनकर कामदेव कहने छगा--आप छोग 
परस्परमें बिवाद क्यो करते हैं ? इस विवादसे कोई अर्थ सिद्ध होनेवाछा नहीं है। कहा भी हैः-- 

“जिनकी मनोदशाका पता नहीं है, वे व्यक्ति कुछ भी कहें उनके कहनेसे क्‍या होता है ! 
समर-भूमि में उतरनेपर सबको साढूम हो जायगा कि कोन शूर है और कोन कातर है।” 

कामदेव कहने रूगा--मेरा निग्रय है कि मैने हरि, हर और ब्रह्माकी जो दशा की है वही दशा 
कछ सबेरे यदि जिनेन्द्रकी न कर सका तो मै जलती हुईं आगमें प्रवेश कर जाऊँगा । नीतिकारोंकी 
इस बातसे में पूर्ण सहमत हँ-- 

“राजा एक बार कहते हैं, पण्डित एक चार कहते हैं और कन्याएँ एक वार दी जाती हैं। 
ये तीन काम एक बार ही होते हैँ ।” 

इस प्रकार ठककुर माइन्द्देवके द्वारा प्रशांपित जिन (नाग)देव-पिरापित 
मदनपराजयमे काम-सेना-वर्णन नामका तृतीय 
परिच्छेद तमाप्त हुआ | 
फसल 
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( १. जब जिनराजके पाससे राग-हैष नामके दोनों दूत चले गये तो उन्होंने संपेगको घुछाकर 
कहा--संवेग, तुम बहुत जल्द अपनी सेना तैयार करो । 

जिनराज़की आश्वा पाते ही उसने पैराग्यडिंडिमको बुठाया और कहा--रे वैराग्यडिंडिम, 
तुम शीघ्र ही अपनी भेरी जाओ जिससे अपनी सेना जल्दी एकत्रित हो जाय | 

वैराग्यडिंडिमले अपनी भेरी बजायी और उसके शब्दको सुनते ही विपक्षीकी सेनाका विध्व॑ंस 
करनेवाले योद्धा कामके ऊपर चढ़ाई करनेके लिए इस प्रकार आ पहुँचे :-- 

उस ससय दश धर्म-नरेश भी आकर उपस्थित दो गये। ये नरेश मदोत्मत कास-हाथीको 
पराजित करनेके लिए सिहके समान प्रतीत होते थे। ठीक इसी समय दश संयम-नरेश और दृश 
प्रचण्ड मुण्ड-मरेश भी आ उठे । 

और इसी समय वयोबृद्ध क्षमा और दम दो शूरबीर भी प्रायश्रित्तनामक दश राजाओके साथ 
आकर जिनेन्द्रकी सेनामें संमिलित हो गये । 

जिस प्रकार कल्पकालके अन्तमें सातों समुद्र एकत्रित दो जाते हैं उसी प्रकार अत्यन्त शूर सात 
तत्वन्याजा सी आकर संमितित हो गये। और अत्यन्त सत्त्वशाढी आठ कुछाचछ और आठ 
दिगाजोंके समान आठ महागुण- नरेश भी आ पहुँचे। 

और जिस प्रकार कल्पान्तमें प्राणियॉँके विनाशक्के लिए बारद्द सूप उढ़ित हुए थे, उसी प्रकार 
कामकी सेनाके विध्व॑सके लिए बारह तपरुपी राजा भी आकर उपस्थित हो गये। 

इनके अतिरिक्त अत्यन्त शूरवीर पॉच आचार-तरेश और अद्ठाईस मूछगुण-राजा भी आकर 
सेनामें मिछ गये। 

और झल्लुको व्रत करनेमें समथ अत्यन्त तेजस्वी द्वादश अज्न-नरेश और तेरह वीर चारित्र- 
राजा भी आ पहुँचे। और इनके पश्चात्‌ अ्रवछ काछके दूतके समान चौदृह पू-राजा भी आकर... 
उपस्थित हो गये | 

साथ ही अनन्तशक्तिशाड़ी और बीर कामके कुछको विष्वस्त करनेवाढे दु्जेय नौ अक्षचर्य- 
नरेश भी आकर सैन्य में संभिलित हो गये। 

तथा शब्रुरूपी हाथियोंके छिए गन्धगजकी तरह शुरवीर नय-राजा ओर तीन गुप्ति-राजा .भी 
आकर जिनेन्द्रकी सेनामें आ मिले । 

और जो समस्त शरणागत देहधारियोको आश्रय प्रदान करते हैं वे अतुकम्पा आदि नरेश भी 
आओ पहुँचे | 
इनके अतिरिक्त पाँच मुखवाढा, दी शरीरधारी, धीर, और नीरदके समान ध्वनि फरनेवाला 
राध्याय-सरेश सी सिहके समान कामको नष्ट करनेके छिए आकर उपस्थित हो गया। 

तथा धर्मचक्रसे सम्पन्न और चतुर्धुज दर्शन-बीर भी दैल्थारि फेशवक्ी तरह स्मरदैत्मफ 
बिनाशके छिए आकर तैयार हो गया। 
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तदनन्तर मतिज्ञान-नरेश भी अपने अधीनस्थ तीनसों छत्तीस अन्य राजाओंके साथ जिनेस्रकी 
सेनामें आकर संमिलित हो गया | 
और श्रुतज्ञान तथा मनःपर्ययज्ञान भी अपने साथके अन्य दो राजाओके साथ आकर 
उपस्थित हो गये । 
साथ ह्वी तीन राजाओंसे युक्त अवधिक्षान-नरेश भी अपने स्वामीकी सहायताके हिए सेनामें 
आ मिला । यह नरेश अत्यस्त शूरवीर था और जिनेन्द्रकी सैन्यवग तिढक प्रतीत होता था। 
इसके पश्चात्‌ मोहबीरके विनाशके लिए महान्‌ शरीर और दुर्जय केवज्ञान-भूषति भी 
आकर, उपस्थित हो गया । तथा-- 
धर्मध्यान-नरेशके साथ निर्वेद-राजा आ मिला और शुह्॒ध्यान-राजाके साथ वलवान्‌ उपशम- 
नरेश भी आ पहुँचा ।| 
और एक हजार आठ राजाओंके साथ छक्षण-नरेश और अठारह हजार राजाओंके साथ शील- 
नरेश भी आकर मिल गया | 
तथा पॉच राजाओके साथ निम्न्थ-राजा भी आकर उपस्थित हो गया और वैरि-छुछके विनाश 
करनेवाले दो गुण-नरेश भी आकर संमित्षित हो गये । 
इसके पश्चात्‌ सम्यक्त्व-राजा भो जिनेन्द्रकी सेनामें आकर मिछ गया। यह नरेश शबुरूपी 
हाथीके लिए सिहके समान भयंकर था और इसे इन्द्र, विद्याघर, ब्रह्म, महादेव, सूये ओर चन्द्र 
आवि समस्त देव स्वयं नमस्कार करते थे। साथ द्वी रतिपतिके संहारके लिए यह प्रमुख साधन था | 
इस प्रकार जिनेन्द्रकी सेनामें जब असंख्य क्षत्रिय-चीर सामन्‍्त आकर संभिलित हो गये तो 
जिनराजकी सेना अत्यन्त सुशोमित हो उठी | उस समय दुधर, उन्नत, दुर्जय और सशक्त जीवके 
स्वाभाविक गुणरूपी अश्बोके खुराघातसे जो धूछि उठी उससे आकाश-मण्डछ आच्छन्न हो गया। 
चार प्रमाण और सप्तमंगीरूप महान्‌ गजोके चीत्कारके सुननेसे दिग्गजोको भी भय होने छगा। 
चौरासी लक्षणरूप महार्थके कोछाहढने समुद्रके गजेनको भी अभिभूत कर दिया। पॉच समिति, 
पॉच भहदत़तोके संदेश और स्याद्वाद-मेरीके शब्दने दिडूमण्डडको वधिर कर दिया। गगनचुम्बी शुभ 
छेश्यारुपी विशाल दण्डोसे अनज्की सेनाको भी भय होने छया। विकसित लब्धिरूपी पताकाओंकी 
छायासे दिक्चक्र भी आच्छन्न हो गया। और विविध ब्रतरूपी स्तंभोसे सेनाकी शोभा और अधिक 
निखर आई। ४ ' 
इस तरह चतुरक्ष सेनाके साथ श्लायिकद्शनरूपी दाथीपर सवार होकर, अलुप्रेक्षासय कवच 
पहन कर, भारपर आगमरूपी मुकुट धारण कर, हाथमें महासमाधि-शञ्धको छेकर और सिंद्धरवरूप- 
रूपी स्वर-शासत्रके तत्ततज्ञको साथमें छेकर जिनराज कामके ऊपर चढ़ाई करनेके लिए जैसे ही तेयार 
हुए, अनेक भव्य जीव उनका अभिवादन करने छगे। शारदा सामने आकर मन्नछ गान करने छगी | 
दया आभरण पहनाने छगी ओर निम्ब और नमक लेकर पॉच भिथ्यात्वरूपी नजर उतारने लगी 
0 २. इस प्रकार जब जिनराज प्रस्थानके छिए उद्यत हुए, उस समय निम्न प्रकारके शुभ शहुन 
शेने ढंगे :-- हे 


ना 
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द्दी, दूर्वा, अक्षतपात्र, जलूपू्ण कलश, इक्लुदष्ड, कमछ, पुत्रवत्ती श्री, और वीणा आदिके 
दर्शन हुए। 

साथ ही दक्षिण भागमें कुमारी और वामभागमें सेघोंकी, मयूरोंक़ी और बैछोकी गर्जनाएँ 
होने छगीं । 

इसके अतिरिक्त दक्षिण भागमें राजाओंकी सारो-पकड़ो की? भी ध्वनि होने लगी | और जिस 
दिशासे जिनराजका प्रस्थान होना था चह घिलकुछ शान्त हो गयी । शकुनविदोंका कहना है-- 

दुर्गा, उल्लू , घोड़ा, फौवा, गधा, उछ्की, सियारनी, सारस, बृद्धा, जम्बुक-पोव, चातक, भेड़िया 
और गायका दाँत जिसके प्रस्थानके समय वाये भागमें आये उसका मनोरथ सदैव सिद्ध समझना 
चाहिए। 

0 ३ जध इस प्रकारके माइलिक मुहृर्तमें जिनराज कासके ऊपर चढ़ाई करनेके रिए चछ पढ़े 
तो कामके गुप्तचर संज्वलनने सोचा-अच मुझे यहाँ रहना ठीक नहीं है। यह सोचकर बह तुरन्त 
फामके पास चछा आया और प्रणाम करके कहने छगा--देवदेव, जिनराज महान्‌ बछी सम्यग्दशन 
चौरको साथमें छेकर आपके ऊपर चढ़ाई करनेके छिए आ गये है। इसछिए मै तो अब किसी सुरक्षित 
स्थानमें जा रहा हूँ। कहा भी है ।-- 

“कुछके लिए एकको छोड़ दे । गॉवके लिए कुछको छोड़ दे | जनपदके ढिये गॉवको छोड़ दे | 
और अपने स्वार्थके लिए प्रथ्वीतकको छोड़ दे | 

वुद्धिमान्‌ मलुष्य देशको गॉवसे बचाते हैं, गॉवकों कुछसे बचाते हैं, कुछको एक व्यक्तिसे 
बचाते है और अपनेको पृथ्वी तक देकर बचाते है।” 

संज्वछनकी बात सुनकर कामको बड़ा क्रोध हो आया। वह कहने छृगा--संज्वकून, यदि 
तुमने यह वात फिर मुँहसे निकाली तो मे तुम्हारा वध कर डाढूंगा । क्योंकि-- 

संसारमें यह बात न कह्दी देखी गयी है और न सुनी गयी है कि हिरन सिहके ऊपर, घन्हू- 
सूर्य राहुके ऊपर और चूहे बिछावके ऊपर विक्रमण करते हैं। 

और न यह बात ही सुनने तथा देखनेमें आयी है कि गरुढ़के ऊपर सॉप, कुत्तोके ऊपर खरगोश, 
कालके ऊपर प्राणी और धाजके ऊपर कौवे विक्रमण कर रहे है। 

यह कहकर कामने मोहको बुछाया और उससे कहने छगा--मोह, मैंने यह निश्चय किया है 
कि आज समरभमिमें उतरनेपर यदि झुझे बिजय नहीं मिछती है तो मैं अपने शरीरको सागरके 
वड़वानढमें दग्ध कर डाडंगा। 

कामकी प्रतिज्ञा सुनकर मोह कहने छगा--देव, आप बिलकुछ सत्य कह रहे हैं। आजके 
संग्राममें विजय आपकी ही संगिती बनेगी । ऐसा कौन वलूवत्तर देव है जो आपको पराजित कर 

सके और विजयी होकर अपने घर छौट सके | इस प्रकारका देव न मैंने सुना है और न देखा ही 
है। क्योकि-- 

४हूरि, हर और जअह्या आदि अबढू देवोको भी आपने इस तरहसे परास्त कर दिया है कि वे 

निज होकर आज भी अपनी अ्डुको नारी-शूत्य नह्दी कर रहे हैं” 
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मोह कामसे कहने छगा--देव, इस प्रकार एक तो जिनराजका इतना साहस ही नहीं कि वह 
आपका सामना करनेके लिए समराह्नणमें आ सके । यदि कदाचित्‌ आया भी तो यह निम्वय है कि 
बह आपका कुछ भी विगाड़ न कर सकेगा। उसे पकड़कर वेड़ियाँ पहिना दी जावेगी और वह 
अविचार-कारागारमे डाल दिया जायगा। 

मोहकी बात सुनकर कामने बन्दी बहिरात्माको बुढाकर कहा--अरे बहिरात्मच्‌, यदि तुम 
आज मुझे जिनराजका साक्षात्कार करा दो तो मै तुम्हारा बहुत संमान करूँगा । इस प्रकार कहकर कामने 
अपने नामसे अद्लित एक कटि-सूत्र बन्दीफे हाथमें दिया और उसे शीघ्र ही जिनराजके पास भेज दिया। 

0 ४. तदुपरान्त बन्दी जिनराजके पास पहुँचा और उन्हें प्रणाम करके कहने छगा--देवदेष, 
आपने कामके दूतका इतना घोर अपसान किया कि जिसके कारण काम आपके ऊपर चढ़कर 
आ गया है। और आपने यह और ही अभद्र काम किया जो कामके साथ युद्ध करना प्रारंभ कर 
दिया। छेकिन माछूम होता है, आप इस युद्धमें विजयी न हो सकेंगे और आपको समराह्णसे 
भागना पढ़ेगा। उस समय कामके डरसे और आत्म-रक्षाकी दृष्टिसे यदि तुम सगे भी पहुँचे तो वहाँ 
भी तुम्हारी रक्षा न हो सकेगी। काम वहाँ भी पहुँचकर इन्द्रसहित तुमको खींच छावेगा। यदि तुमने 
पाताढमें प्रवेश किया तो काम पाताछमें भी पहुँचकर शेषनागसहित तुम्हें मार डाढेगा। और यदि 
सागरसें प्रवेश किया तो काम वहाँ भी पहुँचकर उसके जछकों सुखा देगा और तुम्हें पकड़ 
छावेगा। जिनराज, मुझे इस सम्बन्ध्में अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है। यदि अब भी तुम्हारी 
इच्छा संग्राम करनेकी है तो कामके कठिन कोदण्डसे छोड़ी गयी बाणावढ्लीका सामना करो और 
यदि तुम्हारा युद्ध करनेका विचार न हो तो कामकी दासता स्वीकार कर छो। इसके अतिरिक्त एक 
बात और है। 

जिनराज, कामने हमारे हाथमें कुछ धीर-बीर पुरुषोंकी नामावछी दी है। तुम उसे देखो 
और बताओ कि क्या तुम्हारी सेनामें ऐसा कोई धीर-बीर सुभट है जो इन्द्रिय, दोष और भय सुभटो- 
को जीत सके। साथ ही वह अपना वीर भी वतलाइए जो व्यसन, दुष्परिणाम, मोह, शल्य और 
आद्वव आदि सुभटोको जीत सके तथा मिथ्यात्व-चीरके द्वारा समर-सागरमें डुवोए जानेवाले 
योधाओकी बचा सके | 

बन्दी कहता गया--कामने कहा है कि इस प्रकार हमने अपनी सेनाके कतिपय बीरोंकी ही 
यह संख्या गिनायी है। समस्त वीरोके नाम कौन गिना सकता है। इसलिए यदि आपके यहाँ इन 
थोधाओके प्रतिहन्द्ी योधा हैं. तो आप इस नासावलीमें संशोधन कर दीजिए और यदि आपके यहाँ 
इसकी जोड़ के कोई योधा नहीं हैं तो चलकर कामदेवकी अधीनता स्वीकार कीजिए | 

$ ५, वहिरात्मा बन्दाकी वातकों सम्यक्त्व-वीर सुन रह्य था। उसे बन्दीका यह वार्तालाप 
बहुत अश्निष्ट माद्म हुआ । उसने कह्दा--वन्दिन्‌ , तुम क्या बेकार अनर्गेछ प्रद्माप कर रहे हो ! 
में मिय्यात्वसे छट्टेसा। पॉच महात्रत पब्चेन्द्रिय-सुभटोसे युद्ध करेगे। केबलज्ञान मोहसे संग्राम 
फरेगा। शुक्लध्यान अठारद दोपोके लिए पर्याप्त होगा। तप कर्माल्नवोके साथ जुठेगा। सात तत्त्व 
भयन-बीरोंके साथ युद्ध करेगे। भुततान अज्ञानका सामना करेगा। श्राय्रित तीन शल्योंसे मिद़ेगा। 
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चारित्र अनर्थदृण्डोंसे लड़ेगा। दया-धर्म सात व्यसनोंके साथ संग्राम करेंगे। इस प्रकार हमारे 
दलके छाख्ों योधा तुम्हारे सुभटोंके साथ लड़नेके लिए तैयार हैं। 

सम्यक्व और वहिरात्माकी इस चचोके प्रसद्वमें जिनराजने बन्दीसे कह्ा--बन्दिन्‌, यदि 
आज रणत्यलीमें तुमने कामका साक्षात्कार करा दिया तो तुम्हें बहुत देश, मण्डल, अरछ्वार और छत्र 
आदिक पारितोपिकर्में दूँगा | 

उत्तरमें बहिरात्मा जिनराजसे निवेदन करने छगा--देव, यदि आप यहाँ क्षण भरके लिए 
स्थिर रहें तो में रणाद्रणमें अवतरित हुए मोहसहित कामको दिखछा सकता हूँ। 

बहिरात्माकी इस बातसे निर्वेकको बढ़ा क्रोध हो आया। वह कहने छगा--अरे नीच, तू 
हमारे स्वामीका इस प्रकार उपहास कर रहा है। चुप रह। अब यदि एक भी शब्द मुँहसे निकाछा 
ते मैं तेरे प्राण छे ढूंगा। 

वन्दी कहने छगा--अरे निर्वेग, क्या कह रहे हो! ढुनियोमें ऐसा कौन है जो मेरे प्राण छे सके। 

निर्वेगने ज्यों ही वन्‍्दीकी बात सुनी, उठकर खड़ा हो गया और बन्दीका सिर घोंटकर उसकी 
नाक काट डाली तथा उसे समिति-भवनके द्वारसे बाहर निकाछ दिया | 

इस व्यवहारसे बहिरात्मा क्रोधसे इस प्रकार जल उठा जिस प्रकार धीकछे पढ़नेसे आग भभक 
उठती है। बह निर्वेससे कहने छगा--निर्वेग, यदि कासके हाथसे तुझे यमछोक न पहुँचा दूँ तो तू 
मुझे कामदेवका द्ोही समझना । बहिरात्मा बन्दी इस प्रकार कहकर वहोँसे चछ दिया। 


6 ६, जब कामदेवके कतिपय सुभटोंने बन्दीको इस प्रकार विकढाज्ञ रुपमें आते हुए देखा तो 
उन्‍हें वड़ी हेंसी आयी। वे कहने छगे--अरे, देखो-देखो, बन्दी कैसी दुखद अवस्थामें आ रहा है ! 

वन्दी इस लोगोंकी इस प्रकार उपहास करता हुआ देंखकर कहने छंगा--अरे मूर्खों, मुझे 
देखकर क्यों दँस रहे हो। अभी मेरी यह दुर्गति हुई है और भागे तुम्द्दारी भी यही दशा होनेबाली है। 
कारण जिस कार्यमें पहछे जैसे शकुन दिखते हैं उस कार्यका अन्त भी छगभग उसी अकारका होता 
है। जब मेरी इस प्रकार की दुर्गति हुई है वो कह नहीं सकता कि इस युद्ध का परिणाम र्वामीके 
हितमें किस प्रकार का रहेगा। इसलिए आप छोग अच्छी तरहसे सोच छीजिए । यदि हम ढोगोमें 
जिनराजकी सेनाके सामना करनेकी शक्ति हो तो ही हम छोगोको लड़ना चाहिए। अन्यथा इस देश- 
को छोड़कर यहांसे चछ देना चाहिए। जिससे जीवन-रक्षा हो सके। 

कामदेव बन्दीकी यह बातें सुन रह्य था। उसने बन्दीको बुछाया और उससे कहने ढूगा--भरें 
बहिरात्मर्‌, बतछाओ तो वह जिनराज क्या कह रहा है ! कामदेवकी बात सुनकर बन्दी उसके सामले 
उपस्थित हुआ । कहने छगा--स्वामिन्‌ , आप देखते-समझते हुए भी पूछ रहे हैं कि जिनराज क्या 
कह रहा है ! वह कहने छृगा-- 

छोग जो “हाथ कंगनको आरसी क्या” बाली किवदन्ती कहते हैं वह इस सम्बन्धमें पूर्णतया 
लागू हो रही है। यह बात वैसी ही है, जिस प्रकार किसी आदमीका कटा हुआ सिर अन्य किसी 
व्यक्तिके हाथपर रक्खा दो और छोग पूछे कि उस आदसीके हाथमें कितने आधात छगे हैँ 
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और स्वामिन्‌ , मेरी यह खुली घोषणा है--जिस प्रकार संसारमें कोई पुरुष सिर पर वज्ञका 
आघात नहीं झेल सकता, वाहुओंसे अपार समुद्द-तरण नहीं कर सकता, आगपर सुखपूवेक शबन नहीं 
कर-सकता, विषको ग्रास-आस रूपसे सक्षण नही कर सकता, संतप्त और पिघले हुए छोहका पान नहों 
करसकता, यमराजके आह्यसें प्रवेश नहीं कर सकता, सांप और सिंहक्े मुँहमें ह्वथ नहीं डाछ सकता, 
और अपने हाथसे यम॒राजके महिपके सींग नहीं उखाड़ सकता है उसी प्रकार ऐसा कोई व्यक्ति नहीं 
है जो समर:भूमिमें जिनराजका सामना कर सके | 
वन्‍्दीकी यह वात सुनकर कासदेवके नेत्र क्रोपसे छाल हो गये। और जिस प्रकार कह्पान्त- 
काठमें समुद्र सीमा तोड़कर आगे निकछ जाता है, केतु और शनेश्चर क्रुद्ध हो जाते हैं, ओर अम्रिदेव 
प्रचण्ड हो जाता है उसी प्रकार कामदेव भी जिनराजके साथ युद्ध करनेके लिए चल दिया | 
कामदेवने जैसे ही जिनराजपर चढ़ाई करनेके लिए प्रस्थान किया, उसे निम्न प्रकारके अपशकुन 
दिखिलायी दिये :-- 
कौवा सूखे वृक्षपर बैठा हुआ विरस ध्वनि करने छूगा। पूर्व दिशाकी ओर कोवोकी पढ़े 
उढ़ती हुईं दिखायी दी। और सांप मार्ग काटकर वायीं ओर चछा गया। 
प्रचण्ड आग छग गयी | गधा और उल्लूका तीखा स्वर होने लगा | शुकर, खरगोश, छिपकली, 
नकुछ और श्गाल भी दिखछाई दिये । 
कुत्ता सामने आकर रोने छगा और कान फटफटाने छगगा। दुष्ट पुरुष, खाढी घढ़ा और 
गिरगिट भी सामने द्खिलायी दिये। 
असमयमें वर्षा होने छगी | भूकम्प होने लगा । वच्च और उल्कापात होने छगा। 
कामदेवकी यात्राके समय यह सव घोर अपशकुन हुए जो एक सहृदय मित्रकी भांति इस 
बातको व्यक्त कर रहे ये कि कामदेवको इस समय अपनी यात्रा अवश्य स्थगित कर देनी चाहिए। 
कामदेवने इन अपशक्कुनोंकी देखा और उसे अनुभव हुआ कि इस समय हमारा जाना 
श्रेयसकर नहीं है । फिरमी वह लड़ाईके लिए निकल ही पढ़ा। 
उस समय भयसे दिशाएँ चलित हो गई। समुद्र भी अत्यन्त व्याकुछ हो उठा । पाताठमे शेष ताय 
और मध्यछोकमे पर्वत कम्पायमान हो गये। पृथ्वी धूमने छगी और महाव्‌ विषधर विष-वमन करने छगे। 
उस समय पवनके समान अनन्त घोढ़ो और मदोन्मत्त हथियोसे सेनाकी शोभा ह्िगुणित हो 
गयी । आकाश ध्वजाओं, चामरो और अखोसे खचाखच सर गया। और नगाडे, सृदक्ल तथा भेरियो- 
की ध्वनि तीनों लोकमें व्याप्त हो गयी। 
और गगनमण्डल अर्वोके पद-रजसे सम्पू्णंतया आच्छन्न हो गया | छत्रोसे समस्त मम्यभाग 
व्याप्त हो गया और पृथ्वी वीरोंसे आक्रान्त हो गई। रथोकी चीत्कारसे कान इतने भर गये ये कि कोई 
शब्द भी सुनाई न पड़ता था | उस समय सेनामें केवछ वीरोके मयंकर शब्द ही सुनायी पढ़ रहे थे | 
६ ७, इस प्रकार दोनो पक्षकी सेनाओका कोछाहछ सुनकर संज्वछनने अपने मनमें सोचा कि 
क्या कामदेव मूर्ख हो गया दै जो उसे यह भी मादूम नहीं है कि उसकी सेना कहाँ तक शक्ति-सम्पन्न 
है ! समझमें नहीं आता कि स्वामीके पास जकर क्या कहूँ ? क्योकि-- 
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“मूद्धे पुरुषोको उपदेश देनेसे उन्हें क्रोध ही आता है। बातका समाधान तो कुछ होता नहीं। 
जिस प्रकार सांपको विप-पान करानेका परिणाम विष-वृद्धि ही होता है। 

जिस प्रकार नासिकाविहीन पुरुषको दर्षण बुरा छगता है. उसी प्रकार मूसते पुरुषको सन्मार्गका 
उपदेश भी अच्छा नहीं मालूम देता । 

संज्वडन सोचता है--सैसे मूर्खता मुझे वढ़ी अच्छी छगती है। क्यों कि उसमें आठ गुण हैं-- 

मृर्स आदमी निम्निन्त रहता है। वहुत भोजन करता है। उसकी पाचनक्रिया ठीक रहती है। 
रात-दिन सोनेको मिलता है। कत्तेव्य-अकर्तव्य का विचार नहीं करना पढ़ता । किसीकी बातपर ध्यान 
नहीं देना पढ़ता है। मान-अपमान नहीं माछूम देते और सबके सिर-माये रहनेका अवसर प्राप्त 
होता है। इस प्रकार मू्े मनुष्य सदैव सुखपूबंक जीवन-यापन करता है। 

अपकज्ञानी मूर्शोंके साथ वातौछाप करनेके चार परिणाम है :--वाणीका व्यय, मनसस्‍्ताप, 
दण्ड और व्यर्थका बकवाद। 

संज्वलन मनमें सोचता है--यथ्पि यह बात है, फिर भी कामदेव हमारा स्वामी है। इसलिए 
भुझ्ते उससे इस सम्बन्धमें कुछ न कुछ अवश्य कहना चाहिए | 

यह सोचकर संज्वकछून कामदेवके सामने पहुँचा । और कहने छगा--स्वामिन्‌ , आप जिनराज 
को जीत नहीं सकते। फिर यह छल क्यों कर रहे हैं ! 

कामदेव कहने छगा--अरे मूढ़, क्षत्रियोकी बृत्तिकोतू छछ बतढ़ा रहा है। क्या तुझे जीवनकी 
परिभाषा नहीं मार्म है ? 

#भतुष्योका यदि एक क्षण भी विज्ञान, शो, विभव और आयेजनोचित प्रव्नत्तियोके साथ 
व्यतीत होता है, घुद्धिमाव्‌ उसे ही जीवनका फछ कहते हैं । बेसे तो कौवा भी चिरकाछू तक जीवित 
रहकर अपनी उद्रपूर्ति करता रहता है।” 

कामदेव कहता गया--संज्वछन, फिर जिनराजने जितने अपराध किए हैं, हम उन्हें क्या-क्या 
गिनावें | पहले तो इसने हमारे रज्न चुराये । दूसरे हमारे दूतका अपसान किया। तीसरे जगठ्मसिद्ध 
वन्दीकी नाक काटी और विरोधापिको पहलेकी अपेक्षा और अधिक प्रष्वकित किया | और चौथे यह 
हमारे ऊपर स्वयं ही चदूकर आगया है। सब्वलन, तुम्हारी दृष्टिमें यदि यह छछ ही है तो मै सिद्धि- 
अज्वनाके लिए उसे छोड़कर छजित नहीं होना चाहता। और यदि मै जिनराज को किसी तरह 
संग्राममें प्राप्त कर सका तो उसकी भी वह्दी दशा करूंगा जो घुर, भर, किन्नर, यक्ष, राक्षत्र ओर 
फर्णीन्द्रोकी की है। अब तक जिनराज अपने घरमसे बैठकर ही गरजता रहा है। अब मेरे जाहमें 
भा फंसा है और देखते हैं कि इस जाढसे वह किस प्रकार निकछता है। क्योकि-- 

'पुरुषोंके शोये, ज्ञान, सम्पत्ति, अतिष्ठा, शील, सयम, चारित्र, सिद्धि, सम्पत्ति और पराक्रम 
तभी तक साथ वेते हैं. जब तक में क्ुद्ध होकर रणान्णमें अवतीर्ण नहों होता ।” 


* ९ ८. इतनेदमें बन्दीने कद्दा-स्वामिन्‌, देखिए, जिनराज आगये। आप यह क्या गछा फाड़ 
रहे हैं (:यह कहकर बन्दी कामके लिए जिनराजके सुभट दिखाने छगा | 
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वह कहने लगा--देखो, यह अत्यन्त बलवान्‌ निवेग वीर है, जिसके हाथमें खन्न चमक रहा 
है। और यह दण्डाधिपति सम्यक्‍त्व है, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता | 
सामने यह दुरजय और हुःसह तत्त्व-वीर है, और देखो-देखो, यह महात्रत-राजा भी आ गए है। 
साथद्दी चराचर विजेता और महाधीर यह ज्ञान-बीर हैं. और देखो, यह संयम वीर है जो 
वेरियोंके लिए प्वितीय यमकी तरह है। 
बन्दी इस प्रकारसे कामदेवकों जिनराजकी सेनाके सेनानियोंका परिचय करा ही रहा था कि 
इतनेमें कामकी सेना वेगसे आगे निकल गयी और जिनराज तथा कामकी सेनामें भयंकर संघर्ष 
छिद् गया | 
उस समय तीर, भाला, फरसा, गदा, मुद्गर, धह्ुुष, वाण सिण्डि, हल मुसछ, शक्ति, छुन्त, 
कृपाण, चक्र और दिव्य अस्च-शख्तोंसे दोनों दलके योधाओमें युद्ध होने छगा। 
£ इस युद्धकालमें अनेक सैनिक मरे और जीवन-झूत्य हो कर प्रथ्वीपर गिर गए। छुछ मूच्छित 
हो जाते थे और कुछ पुनः सावधान होकर छड़ने छगते थे । किन्हीका हँसना बन्द्‌ हो गया था और 
कुछ अपने स्वामीका प्रोत्साहन प्राप्त करके स्वामीके आगे-आगे दोड़ रहे थे। 
अनेक सैनिक युद्धसे डरकर कातर हो गये । कोई सम्पूर्ण शरीरमें आधात पहुँचनेसे मर गये 
और खब्गेमें जाकर देवाह्ननाओके प्रेम-पात्र हुए। कुछ धीर-वीर सैनिक इस प्रकारके थे जो शब्लुओंके 
आधातोसे शरीरकी अन्तड़ियाँ कट जानेपर भी निर्भय होकर वैरियोके साथ युद्ध करते रहे। 
कुछ सैनिकोंकी आखे फिर गयी । किन्हीके हाथ-पॉव कट गये। और किन्हींके शरीर खूनसे 
छथ-पथ हो गये। इस युद्धकालमें वे वीर सेनानी इस प्रकारसे मालूम हुए जैसे वृक्षावद्वी-मण्डित 
अरण्यमें किशुक फूले हुए हो | उस समय बाणोके प्रहारसे अनेको कटे हुए शिर उछलते ये जो राहुके 
समान प्रतीत होते थे और उनसे ऐसा माछ्म देता था जैसे अनेको राहु और सूरयका युद्ध हो रद्दा हो। 
इस प्रकार मिथ्यात्व और द्शनवीरका यह युद्ध अत्यन्त भयकर था। 
इस तरह सिथ्यात्व और जिनेन्द्रके अग्रणी दशनवीरका परस्पर युद्ध हो ही रहा था कि 
मिथ्यातवने दशन-बीरको समरभूमिमें पछाड़ दिया । उस समय समराणंव इस प्रकारसे प्रतिभासित 
होने छगा-- 
जिनेन्द्रका सैन्य-सागर सेदा, मांस, चर्बी आदि कीचढ़से युक्त हो गया। खूतके जलसे भर 
गया। धोड़ोकी हूटी हुई खुररूपी शुक्तियोंसे पूंे हो गया और छत्रहपी फेनसे वह आइछ हो गया। 
उनके वीरोके मुकुटोमें जड़े हुए मोती और महान्‌ रज्नोकी रेतसे अन्वित हो गया। मिथ्यात्वरुपी अड्डुत 
बढ़वानल उसमें प्रवेश कर गया और कोलाहछसे गर्जना करने ढछगा। 
इस सैन्य-सागरमें तछवार, छुरी आदि अद्-समूह मीनके समान प्रतीत हुए। केश, स्नायु, 
नाड़ियों और अंतड़ियों सेवालके समान अतीत हुईं । हाथियोके कछेवर पोतोके समान माछ्म हुए और 
हष्ड्याँ शंखोके समान मालूम हुईं। 
0 ९, कामदेव और जिनेन्द्रकी सेनाके इस युद्धको आकाझमें विराजमान बह्मा और इन्द्र देख रहे 
थे। उन्होंने देखा कि मिथ्यात्वके प्रतापसे जिनेन्द्रको सेना नष्ट हो चली है और मार्ग छोड़कर कुमार्गकी 
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ओर उन्मुख हो रही है तथा अनेक सैनिक मिथ्यात्वकी शरणमें जा रहे है तो वह हन्द्रसे कहने छगा 
मिथ्यालके प्रभावसे लिनराजकी सेनाने अपने स्वामीकी शरण छोड़ दी है और वह उस्सरा्गमें प्रदत्त 
हो गई है। मिथ्यात्वकी उपस्थितिमें शायद ही किसीकी विवेक-चुद्धि स्थिर रह सके | 

इद्धने उत्तरमें कहा--मरह्मन, जब तक नि्वेगके साथमें प्रचण्ड सम्यक्त्ववीर नहीं भात्ा है 
तब तक जिनराजकी सेनाकी सुरक्षा नहीं है। वह आगे कहते छूगा--अद्वव्‌, इसलिये आप क्षण- 
भरको जरा स्थिर होकर घैठ जाओ। देखो, में अभी हाल निःशट्टा शक्तिके आघातसे मिथ्यात्यको 
सैकड़ो खण्डके रुपमें दिखलाता हूँ | 

ब्रह्मा इन्द्से कहने लंगे--इन्द्र, यह तो तुमने ठीक कहा | पर यह तो बताओ, इस प्रकारसे 
मिथ्यालके भट्ट हो जानेपर भी मोहमल्छको कौन पराजित कर सकेगा ! कहा भी है।-- 

“पोहसे बलवान न धर्म है और न दशन है। न देव हैं और न ही बल्शाली मनुष्य है। 

चराचर तीनों छोकमें मोहसे बढ़कर कोई सुभट नहीं है। जिस प्रकार गजोंमें गन्धगजकी 
प्रसिद्धि है, उसो प्रकार शत्रुओँमें मोह मल्छ भी प्रसिद्धिमान्‌ है।” 
श्रह्माकी वात सुनकर सुरेन्द्र हँस पढ़ा । वह कहने छगा--अक्षन्‌ , मोह का पुरुषाथ तभी तक कार्यकर 
हो सकता है जब तक बह फेवलक्ञान-वीर का साक्षात्कार नही करता है। कहा भी है-- 

#सिह जब तक आँख बन्द करके गुद्दामें सोता है हिरण तभी तक स्वच्छन्द्‌ विचरण करते हैं | 
किन्तु जैसे दी वह जागता है और जागकर सटाओंको फटकारता हुआ गरजकर गुफासे बाहर आता 
है उस समय विचारे हिरनोको दिशाओमें भागनेके सिवाय और कोई चारा नहीं रह जाता | और-- 

उत्कट बिषवाले सॉपतभी तक फुसकारते हैं, जब तक उन्हें पक्षिराज गरढ़ दिखछायी नहीं देता ।” 

त्रह्माने इन्द्रको बात सुनी और कहने छगा--हन्द्र, यदि आपके कहनेके अनुसार केबलज्ञानवीर 
मोहको जीत भी छे, छेकिन यह बताओ, इस ह्ुतगतिसे दौढ़नेवाके मन-मातन्कका कौन सामना कर 
सकता है ! इसछिए जिनेन्द्रने यह अच्छा काम नहीं किया जो कामके साथ युद्ध ठान बैठे | मैं यह 
बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैने कामका पोरुष देखा है, सुना है और अनुभव भी किया है। कामने 
अपने पौरुषअतापसे जिन-जिनको पछाड़ा है, उनकी गिनती गिनानेसे छाम नहीं है। इतना कहकर 
वह सुरेन्द्रके पास गया और उसके कानमें जाकर सब कुछ धृत्तान्त सुना विया। अक्षाने इन्द्रके कानमें 
इस प्रकार कहा-- 

«मैं, श्र और हरि तीनो द्वी एकत्र मिछकर मदनके ऊपर चढ़ाई करनेके लिए चढ़े। इतलेमें 
शहुर कहने छगे--संसारमें मेरी मदनारि! के नामसे प्रसिद्धि है। शह्दूरके इस कथनसे हम छोगोंकों 
भी गये हो आया। इस प्रकार मद्नारि गिरिजेश अमिमानके मारे आगे-आगे दौइ़ते हुए जैसेही 
फामके स्थान पर पहुँचे--दोनोंका कामसे सामना हो गया। कामने श्रीकण्ठके वक्षस्थरुमें एक बाण 
मारा, जिससे आहत होकर बह मूल्छित हो गये और प्रथ्वी पर गिर पढ़े । इतनेमें पाती वहाँ आ 
गयीं और अपने बस्रके अद्जलसे हवाकर उन्हें अपने घर ठे गयीं। वहाँ गन्नाजरूसे सिंचन करने पर 
घह खत्थ हो सके। तद्नमन्तरछसने नायायणको दो बाण मारे, जिससे कमछा घबढ़ा गयी | और कामके 
पैरोंसें गिरकर भीख माँगने छगी। उसने कहा--“मैं अपने पतिका जीवन-द्ान चाहती हूँ। कामदेव, 
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तुम मुझें विधवा नहीं करो ।” इस ग्रकार प्राथैना करके वह उन्हें घर ले गई। तदुपरान्त कामने मुह 
भी अपने दो बाण मारे। उस समय मुझे ऋश्याने बचाया । इसलिए उस दिनसे डेकर ऋश्या मेरी 
पत्नी हो गई।” 

इन्द्र, यह घटनाचक्र मैं तुम्हें इसलिए सुना रहा हूँ कि तुम इस बृत्तान्तके सुननेके पात्र हो। यदि 
यही बात अन्य मूढोंको बताई जाय तो वे सिफफ हँसी ही करेंगे। क्योकि प्रसव-जन्य वेदना का अलु- 
भव असूता ही कर सकती है, वन्ध्या नहीं। इस प्रकार जब कामने हम सरीखे देवोंको इस प्रकारका 
त्रास दिया है तब जिनराजका क्या कहना ? क्योंकि जिनराज भी तो एक देव ही हैं| 

सुरेन्द्रने अह्माकी बात सुनी और वह इस सम्बन्ध्में कहने छगा--अद्षन्‌ , आपकी बात सच 
है। परन्तु जिनराज और आप छोगोमें कुछ न कुछ अन्तर तो है ही ! कह्दा मी है-- 

“गाय, हाथी, घोड़ा, गधा, ऊँट, काठ, पापाण, बस्ध, नारी, पुरुप और जछ-इनसें आपसमें 
अन्तर ही नही, महान्‌ अन्तर है।” 


है ्क्मद्‌, इसी प्रकार कोई देव होनेसे ही एक नहीं हो सकता। देखिए-- 


चन्द्रमा और घगछा--दोनोंही मीन-भोजी हैं, शुक्लपक्षवाढे है, गगन-विहारी हैं परन्तु 
निष्कलक्कु होनेपर क्या बगछा चन्द्रकी समानता कर सकता है ! 


0 १० इतनेहीमें सम्यक्त्व-वीर आ पहुँचा | उसने देखा--हमारी सेना डरके भारे भागना ही 
चाहती है तो उसने शीघ्र आकर अपने सिपाहियोंको आश्वासन दिया कि आए छोग डरिए नहीं। 
और जिनराजके संमुख उपत्थित दोकर प्रतिज्ञा की कि-- 

“यदि आज युद्धमें मैने मिथ्यात्व-सुभटको पराजित नहीं किया तो मै इन पापियोके तुल्य 
पापका भागी बनूँ जो च्म-पात्रमें रक्खे हुए घी, जल और तेलके खानेवाले है। कर जीवोफे पोषणमें 
निरत रहते हैं। रात्रिमें भोजन करते हैँ। त्रत और शीढसे शूत्य हैं । निदेय हैं। तिल आदि धान्यका 
संग्रह करते है। जुआ आदि सप्नव्यसनसेवी हैं। हिसक है। जिनशासनके निन्‍दक हैं। करी हैं। 
कुददेब और कुढिब्रधारी है। आर्त और रौद परिणामवाले है। असत्यवादी है। शृत्यवादी हैं। पाँच 
उदुम्बरमक्षी हैं और महात्रत लेकर उन्हें छोड़ देते हैं ।? 

सम्यक्त्व-वीरने इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करके जिनेन्द्र भगवावको नमरकार किया-और वहॉसे चल 
पढ़ा । इसके उपरान्त वह सिथ्यात्वसे'कहने छगा--अरे मिथ्यात्व, मै आगया | गये मत करो। देखो, 
आक़ाशमें देवतागण चैंठे हुए हैं। इनकी साक्षीमें हम दोनोका युद्ध हो जाने दो । काम और जिनकी 
जय-पराजयका निर्णेय इस संग्ामसे ही हो जायगा। 

सम्यक्त्वकी वात सुनकर मिथ्यात्व-चीर कहते लगा--अरे सम्यक्त्व, चछ, चढ। क्‍या तू 
स़रना चाहता है ? याद रख, जिस प्रकार मैने दशैन-वीरकी दुर्गंति की दै यदि वही हाल तेरा न कर 
डाल तो तू मुझे स्वामि-दोही समझना । 


. . मिथ्यात्व-व्वीरकी बात सुनकर सम्यकत्व-वीर कहने छगा--रे नीच, तू क्या कहता है। यदि 
चुश्नमें कुछ शक्ति है तो अपना हथयार सेंभाढ | 
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- ईतना सुनते ही मिथ्यात्व वीरने सम्यक्त्व-बीरके ऊपर तीन मूढतारूपी बाणावढी छोड़ी, जिसे 

सम्यक्तव-चीरने कुछ आयतनरूपी वाणोसे बीचहीमें छेद दिया। 

तदसन्तर सिथ्यात्व-बीरले युद्धरुपी प्रचण्ड कोपानढसे दीप्त होकर शक्षा-शक्तिको हाथमें ले 
ढिया और उसे सम्यवत््व चीरके ऊपर चछा दिया। 

यह शक्ति वीरश्रीकी वेणि-रेखाके समान थी। कामदेवके मुजवछसे अपिंत द्वव्यकी रक्षाके 
छिए सर्पिणी थी। दुःसह शब्रु-राजाओँकी सेनाके मक्षणके छिए काकी जिहा थी। क्रोधाभिकी कीछ 
थी। विजयकी वधू थी और मूतिमान्‌ मन्त्रसिद्धि माद्म देती थी। 

सम्यक्त्व-वीरने इस श्ढा-शक्तिको निःशद्ढा-शक्तिसे वीचद्दीमें काठ दिया। इसके पश्चात्‌ 
मिथ्यात्व-वीरने आकांक्षाप्रभुति आयुधोका प्रयोग किया | छेकिन सम्यवत्वन्वीरने इन्हें भी लिःकांक्षा- 
आयुधोंसे निष्किय कर दिया । 

इस प्रकार सम्यकत्व-वीर और मिथ्यात्व-बीरमें परतपर श्रेक्वोक््यविजयी युद्ध होनेपर भी किसी 
एककी सी हार जीत न हो सकी | 

अबकी वार सम्यक्त्व-वीरने मनमें सोचा--यदि इस मिथ्यात्व-बीरके साथ समीचीन युद्ध- 
पद्तिसे युद्ध करता हूँ तो यह नीच दुर्जय होता जायगा। इसलिए अब एक अह्ारसे इसका घात हो 
कर देना चाहिए। यह सोचकर उससे परम तपरुपी अद्चका उसपर प्रहार कर दिया और इस प्रकार 
मिथ्यात्वन्चीर यशोपवीतके आकारमें गोछरूपसे प्रृथ्वीपर आ गिरा । मिथ्यात्व-बीरके धराशायी 
होते ही क्रामकी सेना पीछे हटने छगी। 

जिस प्रकार सूर्यके भयसे अन्धकार भागवा है, गरड़के भयसे साँप भागते हैं और सिंहके 
गर्जनसे हाथी भागते हैँ उसी प्रकार कामकी सेना भी मिथ्यात्न-बीरके गिरते ही भागने छगी | 

इतलेमें आकाशमें स्थित इन्द्रने श्र्मासे कहा--पितामह, देखिए, सम्यक्त्वने कामकी सेनामें 
भगदड़ मचा दी है। और इस कारण जिनराजकी सेनामें आनन्द्सय जय-जयकार होने छगा है। 

जब कामने देखा कि उसकी सेना डरकर भाग रही है और शज्जुपक्षीय सेनामें जय-जयकार 
हो रहा है तो उसने मोहसे पूछा--मोह, शब्रुवर्गकी सेनामें यह कया आनन्द-कोछाहल हो रहा है ! 
उत्तरमें मोह कहने छगा--स्वामिन्‌ , हमारे अग्रणी मिथ्यात्व-बीरको सम्यक्त्व-चीरने समराष्ट्रणमे 
पछाड़ दिया है। इसीलिए शब्रुपक्षीय सेनामें आनन्दका कोछाहड छाया हुआ है। 

6 ११. सोह और कासकी इस प्रकार बातचौत हो ही रही थी कि इतनेमें नरकानुपूर्वी शीघ्र दी 
नरकगतिके स्थान की ओर रवावा हुई। जैसे ह्वी नरकाजुपूर्वी नरकगतिके पास पहुँची, बह असिपत्रोके 
बीच बैतरिणीमें जलक्रीडा फरके स्वच्छ सतखण्डे भवनपर वेठी हुई नरकापूर्वीको दिखलायरी दी। 

नरकालुपूर्वीने नरकगतिसे कहा--सखि, मिथ्यात्व नामका तुम्हारा पति युद्ध-भूमिमें मर चुका 
है और तुम यहाँ इस प्रकारसे सुखपूर्वक वेटी हुई हो ? नरकशतिने ज्यो ही नरकानुपूर्वीकी बात 
सुनी, चह प्रचण्ड पवनसे आहत कद्लीके पत्रकी तरह कंप गयी और जमीन पर गिर पढ़ी। कुछ देरमें 
जब उसे होश आया तो वह सखी से कहने लगी-- 
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सख्त, पतिदेवसे विरह न रहे इसलिए मैंने अपने कण्ठमें ह्वरतक नहीं पहना था। औौर ऋव॒ 
तो हमारे और उनके चीच नदी-मद, सागर और पवतोंका अन्तर पढ़ गया है। विधि-विढम्थना 
तो देखो | तथा च-- 

एक ओर उत्कट प्रेमपू्ण मेरी युवावस्था है और दूसरी ओर वर्षा काछ आ गया हैं। ऐसे अवत्तर 
पर मेरे पतिदेव मुझे छोड़कर परलोक चले गए हैं | इस समय तो 'प्रधमग्रासे मक्षिकापातः” वाह 
सुप्रसिद्ध किंवदन्ती चरिताथ हो रही है। 

इस प्रकार कह कहकर वह अपनी सखी नरकानुपूर्चीसि पुतः कहने ढगी--सम्ि, मेरा मिथ्यात्त 
नामका पति सर गया है, यह वात मुझे भी सत्य-सी छग रही है। क्योंकि बहुत दिन पहलेकी वात 
है जब किसी लक्षणशात्ली ज्योतिषीने मेरे शरीरमें वैधव्यके चिह देखकर मेरे पितासे कहा था दि 
तुम्हारी यह पुत्री जीवनप्न्‍्त अक्षय सोभाग्यवती न रहेगी ! क्योकि इसके शरीरमें कुछ अशुम चिह 
दिखलायी दे रहे है। 

उस समय मेरे पिताने पूछा था कि वे अघयभ चिह कोन-कोन हैं ? तव ज्योतिषीने उन्हें वे 
सव चिह् वतढाये थे । मैं पिताके पास ही बैठी थी और मैंने भी उन्हें सुत लिया था। वे चिह्न आज 
भी मेरे शरीरमें अद्धित हैं। तुम चाहो तो उन्हें सुन सकती हो। भेरा मांस काला है. और दांत 
भयंकर है। 

नरकानुपूर्वी कहने छगी--सुन्दरि, व्यथे विछाप क्यों करती हो ? मेरी वात सुनो :-- 

पण्डित जन नष्ट हुई, मृत हुईं और विछुड्दी हुईं बसतुके सम्बन्धमें कदापि शोच नहीं करते हैं | 
पण्डित और मूखोमे यही विशेषता तो है। तथा-- 

प्राणियोंके सम्वन्धमें कदापि शोच नहीं करना चाहिए | जो उसके सम्बन्धमें कुछ भी शोच 
करवा है वह मूर्ख कहछाता है और वह दुख ही दुख मोगता रहता है! इस प्रकार उसे मूखंता और 
दुख--वे दो अनथे कद्ापि नहीं छोड़ते । 

नरकानुपूर्वी कहती है--इसलिए हे सखि, तुम्हारा पति सम्यक्त्व वीरकी तल्वारके आधातसे 
आहत होकर छुमागे ही में प्रविष्ट हुआ है। अतः तुम व्यर्थ शोक सत करो । कहा सी हैः-- 

४रे हृदय इस आधघातको सम्दाल ! मरकर फिर कोई नहीं आता। अपनेको अजर-अमर मान 
कर पीछे अपूबे रुदन करना पढ़ता है।” 

इस प्रकार नरकानुपूर्वी उसे धीरज बँंधाकर चहाँसे चल दी । 

0 १९, इस बीच छोकत्रयमें शल्य स्वरुप मोहमल्लने कामके चरणोमें प्रणाम किया और अपनी 
सेनाकी धीरज वंधाकर जहाँ केवछज्ञानवीर आदि सुभट ठहरे हुए थे वहाँ चछा गण | और वहाँ 
पहुँचकर उसने सबको इस प्रकारसे भिढ़ा दिया :-- 

पॉच सहाज्नत पाँच इन्द्रियोंके साथ मिड गए और शुक्रष्यानके साथ आत्तरौद्र मिठ गए। और 
जिस प्रकार मंगेन्द्र हथियोके साथ जुट जाते हैं उसी प्रकार तीन शल्य-बीर भी योग-वीरोंके साथ 
रणाइणमें जुट पड़े 
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तत्त्वोके साथ भय मिछ गये और आचार पीरोंके साथ आस मिल गये। राग-हेष क्षमा 
और संयमके साथ और अर्थ तथा दण्ड मुण्ड-सुभटोके साथ भिढ़ गये। 

नव पदार्थोके साथ अनय, धर्मोके साथ अश्टादश दोप, अह्वबीर अन्नह्न वीरोंके साथ और कषाय- 
बोर तप-बीरोंके साथ भिड़ पढ़े । 

इस भ्रकार जो जिसके सामने आया वह दूसरेसे टक्कर लेने छगा । 

तद्नन्तर परमेश्वर आनन्दने खरशास्ज्ञ सिद्धरवरूपसे पूछा--सिद्धववरूप, बताओ तो पहले 
हमारी सेनामें सगदढ़ क्यो मच गयी थी ? 

उसने कह्दा-देव, उस समय तुम्हारी सेना उपशम-भूमिकामें स्थित थी । इसलिए उसमें भगदड़ 
मच गयी थी | अब यदि क्षपक भ्रेणीमें आरुढ़ होगी तो नियमतः उसकी विजय होगी। सिद्धस्वरूपकी 
चात सुनकर जिनराजको बढ़ी खुशी हुई | वे कहने छगे--यदि यह बात है तो तुम्त ही उसे क्षपकरेणी 
भूमिमें आरृढ़ कर दो | जिनराजकी वात सुनकर सिद्धस्वरूपने जिनराजकी सेनाको क्षपकश्रेणिभूमिमें 
आहदू कर दिया । यह देखकर जिनराजको अत्यन्त हे हुआ । 

6 १३, तदनन्तर मोहने जेसे दी रथोके संघर्ष, धोड़ोंकी हिनह्दिनाइट, मद्मत्त हाथियॉकी 
चिग्धाड़, पड़ती हुई पताकाएं और सामने पैर बढ़ाते हुये महान्‌ योधाओंसे पूरित जिनराजकी सेना 
देखी, उसे अत्यन्त क्रोध हो आया और आगे बढ़कर उसने अन्धकार-स्तम्भ गाड़ दिया तथा केवल- 
ज्ञानवीरसे कहने लगा--केवलक्ञानवीर, सावधान हो जाओ। यदि हमारे साथ युद्ध करनेकी हिम्मत 
हो तो तुरन्त हमारे सामने आओ। यदि तुम्हें हमारे आधातोंका डर हो तो चुपचाप भाग जाओ। 
सुफ्तमें मरना क्यों चाहते हो ! मोहकी बात सुनकर केवछज्लान वीरको क्रोध हो आया। वह कहने 
छगा-- अरे अधम, क्या बकता है? यदि आज मैंने युद्धमें तुझे पराजित न किया तो तू मुझे जिन- 
चरणोका द्रोही समझना । 

केवछज्ञानकी धात सुनकर मोहको भी रोष हो आया। उसने आशा-धनुपसे गारवनामक 
तीन बाण ढेकर केवछल्लानफे ऊपर छोड़े। परल्तु केवढल्षानवीरने उन्हें रक्नत्रववाणसे वीचमें ही 
छिन्न-भिन्न कर दिया और. पुनः समाधिस्थानमें बेठकर उपशम वाण चढाया जो मोहके वक्षस्थहमें 
विंध गया और मोह मूच्छित दोकर प्रथ्वीपर आ गिरा | 

' मोहको थोड़ी ही देरमें चैतन्य हो आया और इस बार उसने केवल्ज्ञानवीरके ऊपर धमादरूप 
बाणावछीकी वर्षो आरम्भ कर दी । किन्तु केवछक्षानवीरने आवश्यक और श्रयोदश चारित्रवाणोसे 
उसे बीच ही में मंग कर विया। और सोहसे यह कहकर कि अरे मोह, अपना धनुप संभालो” 
उसने निर्मम॒त्व बाणसे मोद्द बीरके ह्वाथमें त्थित धलुषको छेद डाछा | 

तदुपरान्त मोहने केवछज्ञानवीरके ऊपर मदान्ध गज-घढाएँ भेजी, जिन्हें केवछक्ानवीरन 
अपने द्थियोकी घटाओँसे रोक दिया और पीछेसे उपशमके आधातसे उनका विध्य॑स कर दिया | 
जब मोहने देखा कि उसका अब तकका प्रयत्न बिलकुल निष्फल गया है तो अबकी बार उसने 
कर्मप्रक्ृति-समूहका प्रयोग केवलज्ञानवीरके ऊपर किया | उसके प्रयोग करते ही इस अकारवी 
स्थिति उत्न्न हो गयी-- 
१५ 
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प्रकृति-निचयसे डरकर परत चछित होने छगे। देव, मर और साँप कम्पित होकर आवाज 
करने लगे । वसुधा कैंप गयी और समुद्र व्याकुल हो उठे । इस प्रकार सम्पूर्ण पक्ृति श्षुव्ध हो उठी | 

इस तरह प्रकृति-समूह को महादुजय देखकर जिनराजकी सेनामें भयका संचार होने ढगा और 
केंपने छगी। जब केवछज्ञान वीरने अपने सैन्यकी यह स्थिति देखी तो उसने सामायिक, छेदोपस्थापना, 
परिहारचिशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय और यथा ख्यातरूपी पांच चारित्रवीरोंके प्रहरसे उस प्रकृतिसमूहकी निःशेप 
कर दिया | इसके पश्चात्‌ उसने मोहमल्छपर प्रहार किया और वह मूर्िछित होकर प्रश्वीपर गिर पढ़ा। 

कुछ देरके पत्चात्‌ मोह पुनः चेतन्य हुआ और अनाचार खज् हाथमें लेकर क्रोधावेशमें जैसे ही 
केवलक्ञानवीरके सामने आया बह अमुकम्पा-फाल हाथमें लेकर मोहके सामने खढ़ाहों गया और 
सि्ममत्व मुदूगरसे उसके सिरपर जोरका प्रहार दे मारा । मोह मुद्गरके इस प्रहारको सहन नहीं कर 
सका । वह इस प्रह्स्से बुरी तरह घायछ हुआ और चिल्छाकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा। 

इस श्रकार प्रवछ प्रहारके कारण जब मोह लड़खड़ाकर प्रथ्वीपर गिर पढ़ा तो चनन्‍्दी 
वहिरात्मा इस घटनाको सुनानेके छिए कामके पास पहुँचा। वन्दीने वहाँ पहुँचकर उसे प्रणाम किया 
और निवेदन करने ढगा-महाराज, त्रेलोक्यके छिए शल्यस्वहूप मोहका सर्वस्व संग हो गया है-- 
उनकी जीवन-छीला समाप्त हो चुकी है और जिनराजकी सेनाने अपनी समस्त सेनाका विध्वंस कर 
दिया है । इसलिए इस समय आपको यह अवसर टाढकर अन्यत्र चला जाना चाहिए। 

, कन्‍्दी वहिरात्माकी वात सुनकर काम तो चुप रहा; पर रतिसे नहीं रहा गया। बह कहते 
ढगी--स्वामिन्‌, पन्‍्दी ठीक'तो कह रहे है। इस समय आपको यहाँसे चछ देनेका ही कोई उपाय 
करना चाहिए और इस प्रकार प्रस्थान कर देनेका परिणाम शुभ ही होगा। इसलिए आप झ्लूठा 
अभिमान छोड़िए ओर यहाँसे प्रस्थान कर दीजिए । 

रतिकी वात सुनकर प्रीति कहने छगी--सखि, व्यथ क्‍यों प्रछाप करती हो ! यह महामूखे, 
पापी ओर नितान्त हठी जीव हैं। यह हमछोगों की वात नहीं सुनेंगे। क्योंकि-- 

“आग्रह और प्रह--ये दोनो ही छोकके अत्यन्त वैरी हैं। भ्रह जहाँ एक का नाश करता है 
वहाँ आग्रह सर्वस्व नाश कर डालता है।” 

प्रीति कहती गयी-अब ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो जिनराजको जयश्रीकी प्राप्ति और हम 
छोगोंके वेधव्य-योग को टाल सके। और फिर-- 

अपनी राय वहाँ देनी चाहिए जहाँ उसकी कुछ पूछ हो | जिस प्रकार स्वच्छ चद्भपर छाल रंग 
खूब गहरा चढ़ता है। 

रति और प्रीतिकी चात सुनकर कामने कहा--है प्रिये, मेरी वात तो सुनो-- 

जिन वाणोंके द्वारा मैने सुर, अछुर इन्द्र, उरग और मानव आदिको जीता और अपने अधीन 
किया, वे बाण अच भी मेरे हाथमें हैं। फिर मैं कैसे भायूं ? और इस प्रकार भागनेसे क्या मुझे छक्षित 
नहीं होना पदेगा ? 

इस प्रफार छूकर मदन, मोहन, वशीकरण, उन्मादन ओर स्तम्भन रूप पाँच प्रकारकी कुसुमवाणा- 
घलीको धनुपपर चद्ाकर और मनोगजपर आरूट होकर उसे शीघ्र ढोड़ावा हुआ कामदेव समराह््रण्मे 
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जिनराजके सामने जाकर कहने छगा--अरे जिनराज, पहले हमारे साथ युद्ध करो । पश्चात्‌ सिद्ि- 
बंधूके साथ विवाह करना । मेरी वाणावलीसे ही तुम्हें मुक्त्यज्ञनाके आलिज्वनका सुख मिछ जायगा । 


१ १४. कासका आहान सुनकर मोक्षनदके राजहंसस्थरूप, साधुपक्षियोंके लिए विश्रामाश्रय, 
मुक्तिवधूके पति, काम-सागरके मथनके लिए मन्द्राचछ, भव्यजन-छुछ-कमलढ-विकासके ढिए मार्तपड- 
खरुप, सोक्षद्वारके कपाट तोड़नेके लिए कुठार स्वरुप, दुर्वार विषय-विषधरके ढिए गरुड़के समान, 
साधु -सरोवरके विकासके लिए चन्द्रके तुल्य और भायाकरिणीके लिए मृगरेन्द्रकी तरह जिनराजने 
काम्देवसे कहा-अरे नीच काम, तू मेरी वाणापिमें पतड़की तरह व्यथ ही क्यो मुछसना चाहता 
है? चल, चल, यहाँसे | 
जिनराजकी वात सुनकर कामदेवकी क्रोधामि भड़क उठी । बह कहने छगा-भरे जिनराज, 
क्या तुम्हें मेरा चरित्र याद नहीं है ? 
भेरे भयसे ही रुद्नने गद़्ाको छापा । मेरे भयसे ही जछ समुद्रमें गया। भेरे भयसे ही इन्द्र 
खर्ममें गया और मेरे मयसे ही धरणेन्द्र अधोलोकमम गया। 
मेरे भयसे ही सूर्य मेरके निकट छिपा, ओर मेरे भयसे ही ब्या मेरा सेवक बना | इस प्रकार 
चराचर तीनों छोकमें मेरा कोई प्रतिभट नही है। 
यह सुनकर जिनराज कहने छगे--अरे काम, तुम्हारी शुरवीरता वृद्ध, गोपाछक और पहुपतियों- 
तक ही चल सकती है। हम-जैसोंके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पढ़ सकता | और हम-जैसा तो 
तुमने खप्में भी पराभूत नहीं किया होगा। फिर इतने पर भी यदि तुम मेरे साथ छड़नेकी क्षमता 
रखते हो तो आकर मेरा सामना फरो। 
थह सुनकर कामने मदोन्मत्त और दुनेय रूपसे चिस्घाड़ता हुआ मन-मातज्न जिनेन्द्रके ऊपर 
छोड़ दिया। 
यह मन-मतझ्जज, उन्नत संसाररुपी शुण्डादण्ड, कषायरूपी चार चरण, राग-हेषरूपी दाँत और 
आशारूपी दो ढोचनोंसे मनोहर था । 
इस प्रकार सनोगजको आता हुआ देखकर जिनराजने अपने हाथीसे उसे छेढ़ दिया और 
तत्पश्ात्‌ उढ मुदरके प्रह्मरसे मारकर उसे भूतछ पर गिरा दिया | 
जब रतिने अपने हाथीको जिनके आघातसे आहत होकर प्रथ्वीपर गिरते देखा तो उसका 
हृदय अत्यन्त व्याकुछ हो गया । उसका सुख दीन पढ़ गया और बह अश्रुगद़्द धाणीमें कामसे कहने 
छगी--स्वामिन्‌ , आप अब भी क्‍या देख रहे है? सेनाका सर्वनाश हो चुका है। अकेले तुम ही 
घच रहे हो | इसलिए मेरी तो यही राय है कि अब हमें यहाँसे तुरन्त चेछ देना चाहिए। फामकी 
सेनाका जिस प्रफारसे विनाश हुआ उसे भी देख छीजिए:-- 

ज्योंदी स्याह्मद भेरीकी आवाज होनी शुरू हुई और जिनराजकी सेनाका गन प्रारम्भ हुआ, 
फामकी सेनासें भगदड़ मच गई । 

उस समय जिस प्रकार भारकरसे डरकर अन्पकार भाग जाता है, उसी प्रकार पाँच इलियाँ 
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भी पाँच महात्रतोंसे डरकर भीत हो गयीं। और जिस प्रकार सिहसे हाथी भयभीत हो जाता है उसी 
प्रकार दश धर्मराजाओंके सामने कर्म वीर भी डर गये। - 
और जैसे ही तत्त्तवीर सामने आये, सात भय वीर मनमें चकित हो गये । तथा जैसे ही 
प्रायश्रित्त सुभटोंने प्रयाण किया, शल्य वीर भी समयमन होकर रणसे भागने छगे। 
और जिनराजकी सेनामें जैसे ही आचार बीरने प्रवेश किया, आशभ्रयवीर कप गया। तथा 
धर्म और शुद्ध वीरके सामने आते द्वी आत॑ और रौद्रवीर द्रवित हो उठे । 
0 १५, इस प्रकार जैसे ही मदनकी सेनाका संहार प्रारंभ हो गया, अवधिज्ञानवीर जिनराजके 
सामने आया और उन्हें प्रणाम करके निवेदन करने छगा--भगवन्‌ , अब विवाह-वेछा निकट आ 
गई है। अतः आप अनावश्यक युद्धका विस्तार क्यो कर रहे हैं ? केवछ काम ही ऐसा शेष रह गया 
है जिसको वश नहीं किया जा सका है। मोहको तो केवछज्ञानवीरके आधातोने क्षीण ही कर दिया 
है । इसढिए आप शीघ्र द्वी ऐसा मार्ग स्वीकार कीजिए कि एक ही संधानसे सेनाका संह्यार हो जाय | 
इस प्रकार अवधिज्ञानवीरकी बात सुनकर जिनेन्द्रका साहस और अधिक बढ़ गया और वे 
कामफो इस प्रकार छछकारने छगे--अरे काम, घरके भीतर बैठ कर ही तुमने अपने श्लीसुम दर्पका 
प्रद्शन किया है। 
अन्तःपुरके सामने मृछ ऐठले हुए अपनेको पुरुष कहढाने वाले बहुत मिलेंगे। परन्तु जहाँ छिन्न 
हुए हाथियोंके खूनसे समुद्र छहय उठता है, उस युद्धमें विरढे वीर ही डटे रह पाते है। 
अतः यदि साहस हो तो आओ, मुझसे सामना करो | 
जिनराजकी बात सुनकर मोह एकद्स स्तव्ध रह गया। कुछ क्षणबाद उसने मोहसे मंत्र 
फरना प्रारंध कर दिया। वह मोहसे कहने छगा--सचिवोत्तम, बतछाइए, इस समय हमें क्या 
करना चाहिए। भोह कहने छगा-देव, इस समय परीषह नामक विद्याका स्मरण कीजिए। उस 
विद्याके बलसे आपकी अवश्यमेव अभीष्ठ सिद्धि होगी । 
कामको भोहकी राय पसन्द आईं। उसने क्रोधावेशमें तत्क्षण उस विद्याका आह्यान किया, 
जिसके कारण वह बाईस प्रकारका रूप धारण करके कामके सामने उपस्थित हो गयी । और उपस्थित 
होतेही कामसे कहने छगी--देव, मुझे आदेश कीजिए, आपने किस प्रयोजनसे मुझे स्मरण किया है 
कास कहने छगा-देवि, तुम्हें जिनराजकी जीतना है। और जिनराजको पराजित करनेमें 
मेरी सहायता करनी है। इस प्रकार कहकर कामने उसे जिनराजके पास भेज दिया | 
कामकी आज्ञा पातेही परीषह विद्या वहॉसे चल दी और तलवारकी धारके समान तीह्षण दृंश- 
मशक आदिके उपसर्गो और अनेक प्रकारके दुखद उपायोसे जिनेन्द्रको कष्ट देने छगी। 
जैसे ही परीषह विद्या जिनराजको कष्ट देनेके लिए उद्यत हुईं उन्होने निर्जरा विद्याका मनमें 
स्मरण किया। जिनराजके स्मरण करतेही वह उनकी सेवा्में आ उपस्थित हुईं और निजरा विद्याके 
आते ही परीपह विद्या तत्क्षण पछायन कर गयी | 
0 १६, तदुपरान्त मनःपर्ययज्ञान चीर जिनराजके पास आया और उनसे निवेदन करने छया--भग- 
बन्‌, अब आप वया प्रतीक्षा कर रहे है? विवाहका समय जा गया है। अभी आपको क्षीणशक्ति मोहफा 
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भी समूछ उन्मूलन करना है। जब तक आप मोहका विनाश नहीं करेंगे, आपका सुक्तिकत्याके साथ 
पाणिप्रहण होना कठिन है। फिर मोह भी साधारण सुमट नही है। कहा भी है :-- 

जिस प्रकार सेमापतिके नष्ट हो जानेके वाद सेना नष्ट हो जाती है और जड़ कट जानेपर 
वृष्ठ नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार मोह कर्मके नाशहो जानेपर समस्त बाधाएँ भी विलीन दो जाती है।” 

दूसरे मोहके आहत होनेपर काम स्वयमेव भाग जायगा | 

मलःपर्वयवीरकी वात सुनकर जिनराजने कामदेवसे छुछ स्मितके साथ कहा - अरे बराक काम, 
चढ यहाँ से। मरना क्यों चाहता है ? स्लीरूपी गिरि-कन्द्राओंमें जाकर अपने प्राण बचा । अन्यथा 
तुझे अभी समाप्त किये देता हूँ । 

लिनराजकी बात सुनकर कामको बड़ा विस्मय हुआ । उसने अपने प्रधानमन्त्री मोहसे इस 
सम्बन्धमें परामर्श किया तो सोह कहने छगा-इस समय आपको अपनी कुछदेवी दिव्याशिनी 
विद्याका स्मरण करना चाहिए। उसीके प्रसादसे आप इस रण-सागस्से पार हो सकेंगे । 

मोहकी बात कामको जेँच गयी। उसने ऐसा ही किया और दिव्याशिनी इस प्रकारके वेषमें 
तत्काल आकर उपस्थित हो गयी :-- 

यह दिव्याशिनी वत्तीस ढिज-राक्षसोसे वेष्टित थी, चण्डीके समान भयड्डर और तीनो छोकको 
भक्षण करनी हुई-सी प्रतीत हो रही भी। देवेन्द्रको भी केंपा वेनेवाडी थी। भदखुत वरशाल, 
अत्यन्त छक्मय और त्ह्मा आदिसे भी दुजय थी। 

इस प्रकार कामके स्मरण करते ह्वी दिव्याशिनी आकर कामके सामने उपस्थित हो गयी। 
जैसे ही कामने दिव्याशिनीको अपने सामने उपस्थित देखा, बह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और 
अनेक स्तुति-बचनोसे उसकी निम्न प्रकार प्रशंसा करने छंगा-- 

हे देवि, तुमने तीनों छोक जीत ढिये है। तुम्हारा पराक्रम अचिन्तय है। तुम मान और 
अपमान करनेमें दक्ष हो ओर तुम असाधारण भुवनेश्वरी विद्या हो। तुम ज्ञानवती हो। शब्दनदा 
होनेसे त्राह्मी हो। और बिश्वमें व्याप्त हो। वैष्णबी हो। सर्वभाषासय होनेसे देवमाहृका हो। 
तुम्द्ारे मोजन करनेपर जगत्‌ पुष्ट रहता दै और भूखे रहनेसे छश । अतः तुम जगवकी माता हो | 
तुमसे सबको आनन्द मिढ्ता है। निषन्दु, नाटक, छन्द, तक और व्याकरण आदि तुम्हींसे उत्पन्न हुए 
हैं। अतः तुम झुलदेवता हो। तुम अजन्मा हो और पद्मा हो। तुम एक हो और जगतको प्यारी हो। 

इस प्रकार कासने जब दिव्याशिनीकी विविध भाँति सुति की तो वह भी इसके ऊपर प्रसन्न 
हो गई और कामसे कहने उगी--काम, कहो, छुमने सुझे किस लिए स्मरण किया है! 

काम कहने छगा--देवि, जिनराजने हमारी समस्त सेनाका संहार कर डाछा है। इसलिए 
थदि इस समय तुमने मुझे किसी प्रकारसे बचा छिया वो ही मै जीवित रह सकता हैँ। मेरी प्राण- 
रक्षाका अन्य कोई उपाय मुझे नजर नहीं आ रद्दा है। अब आपद्वीकी जयसे मैं जयवाढा और 
आपहीकी पराजयसे मै पराजित समझा जाऊँगा। 

जब काम दिव्याशिनीके सामने इस प्रकास्से विनत हुआ और दिव्याशनीने उसकी तयोक्त 
दीन दशा देखी और आत्ते-बाणी सुनी तो चद्द अनेक अभद्ष्य पदाधोंको भखती हुई और मार्गवर्ती 


११८ - भदृतपराजय [४१७ 


अनेक सागर, नंदी-नद्‌ और तड़ाग आदिको सुखाती हुई तत्क्षण जिनराजके पास दौढ़ती हुईं पहुँची। 

जिनराजने जैसे ही दिव्याशिनीको आते हुए देखा, उसने अधःकर्म वाणोंसे उसपर प्रहार किया। 
पर इतने परभी उप्तके आक्रमणका वेग अवरुद्ध नहीं हुआ। अतः इस बार जिनराजने प्रवढ प्रति- 
रोधक चान्द्रायण प्रभृति बाण-समूहोंकी उसपर वर्षो की। परन्तु यह बाण-बर्षामी व्यथ सिद्ध हुई। 
इसके विपरीत दिव्याशिनी क्रद्ध वेषमें सामने आई और कहने छगी--जिनराज, तुम अभिमान छोड़ 
दो और मेरे साथ संग्राम करो। उत्तरमें जिनराज कहने छगे--दिव्याशिनी, तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें 
हमें छाज छगती है। क्योंकि क्षत्रिय ख्ियोके साथ युद्ध नहीं करते । 

जिनराजके इस प्रकार कहते ही दिव्याशिनीने अपना भुँह धरतीसे छेकर आसमानतक 
फैला लिंया, अपनी बिकराढ दाड़ोंको बाहर निकाछ लियां और भयंकर वेष बनाकर अद्टहास करती 
हुई जिन्राजके और निकट पहुँच गयी । 

तहुपरान्त जिनराजने एकान्तर, तेछा, आठ दिनके उपवास, रसपरित्याग, पक्ष, मास, ऋतु, 
अयन, और वर्षके उपवास आदि बाणजाछोँसे उसे छेद दिया और वह भूतछपर जा गिरी | 

जब सोहने देखा कि जिनराजने दिव्याशिनीको भी भूतछपर गिरा दिया है तो वह जाकर 
कामसे कहने छगा--देव, अब भी आप क्या देख रहे हैं। जिस दिव्याशिनीके बछपर आप साहस 
धारण किए थे बह भी युद्धमें गिरादी गयी है। और स्वाति नक्षत्रमें होनेवाली निर्मेछ जल-वृष्टिकी तरह 
जिनराजकी वाण-वर्षो अब भी अविराम हो रही है। इसलिए इस समय आप तो यहाँसे चढे जाइए। 
मै एक क्षणतक आपकी खातिर जिनराजकी सेनासे छह़ूँगा। कदाचित्‌ मेरे संग्रामसे आपका हित- 
साधन हो सके | 


कामदेव असंख्य ब्रत-बाणोसे आहत होकर अधीर हो ही रहा था। इसलिए जैसे ही मोहने 
संग्राम भूमिसे भाग जानेका उसे परामशे दिया वह तुरन्त ही वहाँसे चल पढ़ा। 

जिस प्रकार प्रचण्ड पवनसे आहत मेघ खण्ड-खण्ड होकर उड़ जाता है, सिंहके भयसे हाथी 
भाग जाता है और सूर्य-किरणोसे विमर्दित अन्धकार विछलीीन हो जाता है--उसी प्रकार जिनराजकी 
चाणवषोसे आहत कास भी संग्राम-भूमिसे भाग निकला । 


0 १७, जब कामदेव रण-स्थडीसे भाग खड़ा हुआ तो क्षीणकाय मोह जिनराजकी सेनाका 
सामना करने छगा, लेकिन क्षीण शक्ति होनेके कारण उसे पढ़े पढ़े स्खलित होना पढ़ा। अतः 
जिनराजने उससे कहा--अरे वराक मोह, भाग यहाँसे । व्यर्थमें क्यों मरना चाहता है ! 

जिनराजकी वात सुनकर मोह कहने छगा-अरे जिन, आप यह क्या कह रहे है ! पहले मेरे 
साथ तो छड़ छो | जब तक मै जीवित हूँ, कामको कौन जीत सकता है ? फिर र्वामीके लिए अगर 
मुझे अपने प्राणोकी चलि भी देनी पढ़े तो मैं कत्तेन्य समझकर उसे देनेके रहिए सहर्ष तैयार हूँ। रणसे 
भाग जाना अनुचरका कतेव्य नहीं है। कहा भी हैः--. 

“बुद्धमें विजयी होनेपर लक्ष्मी मिलती है। मरनेपर देवाजननाएँ मिलती हैं। माया तो क्षणभरमें 
विल्वीच हो जानेवाली है। फिर रणमें मर जानेकी कौन चिन्ता (” तथा-- 
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“जो भृत्य भक्तिके साथ स्वामीफे लिए प्राण-परित्याग करता है, उसे इस छोकमें कीर्चि और 
यश मिलता है तथा परलोकम्म उत्तम गति ।” इस सम्बन्धर्मं और भी कहा है :-- 

“जो व्यक्ति स्वामीके लिए, प्राह्मणके लिए, गायके ढिए, स्लीके लिए और स्थानके हिए प्राणोंका 
परित्याग करता है उसे परछोकमें सदैव सुख मिलता है।” 

इस प्रकार जिस समय जिनराज और मोहका इस तरह परसरमें रणसम्बन्धी विवाद चढ रहा 
था, धर्मध्यान क्रुद्ध होकर आ उपस्थित हुआ और चार भ्रकारके बाणोंसे मोहको आहत करके उसे 
शतखण्डोंके रूपमें प्रथिवीपर विखरा दिया। 

तदनन्तर जिनराजते अपनी सेना लेकर काम का पीछा किया। जब फासने सेनासहित जिन 
राजको अपना पीछा करते हुए देखा तो वह अत्यन्त व्याकुछ हो गया | उस समय उसे न अपनी सुध 
रही, न स्रीकी, न धनुषबाणकी और न ही अइ्व, रथ, हाथी और पदातियोंकी ही। इसके 
विपरीत उस समय उसे भागनेके सिवाय और कुछ सूझ दी त पढ़ा और फछत: उसले भागना शुरु 
कर दिया। इतनेमें, जब तक शुद्धध्यान वीर इस दृश्यकों नहीं देखता है, तब तक जिनराज शीघ्र ही 
कामके निकट आकर कहने छगे--अरे काम, अब भागकर तू कहाँ जा रहा है ! क्या फिरसे अपनी 
माँके उदरमें प्रवेश करना चाहता है ? तुम जो कहते थे कि मैंने संसारमें किसे पराजित नहीं किया 
है, सो यदि तुममें हिम्मत हो तो मेरा सामना करो। इतना कहकर जिनराजने धमंवाणवाढ्ी 
को धनुपपर चढ़ाकर कामके वक्षस्थल्में इस प्रकारसे अ्रहार किया कि वह आहत होकर जमीन 
पर गिर पढ़ा। * 
जिस प्रकार वायु वृक्षको उल्लाढ़कर गिरा देती है, साँप गरुढके पंखोंसे आहत होकर गिर 
पड़ता है और परत इन्द्रके चञ-अहारसे गिर जाता है उसी प्रकार काम जिनराजकी बाणाव्ीसे आहत 
दोकर गिर पढ़ा। 

कामके भूतछपर गिरते ही जिनराजकी सेनाने उसे आ घेरा और बॉध लिया। इस पकारकी 
अवस्थामें पड़े हुए कामको निम्नलिखित पद्म की स्थति सजग हो उठी-- 

“पूचेजन्महुतकर्मणः फर्ल पाकमेति नियमेन देहदिनाम्‌। 
नीतिशाखनिपुणा वदन्ति यद्‌ दश्यते तदधुनाउत्र सत्यवत्‌।” 


५तीतिकारोने जो उपदेश दिया है कि पूर्वजन्ममें किये हुए कर्मोका फल देहघारियों को अवश्य 
भोगता पढ़ता है, वह आज खुढे रुपसें सामने आ गया है।” 

$ १८ जब काम जिमराजसे पराजित हो गया तो सेनाके ऋतिपय सुभट कामके सम्बन्धमें 
इस ग्रकार सन्त्रणा करने छगे--यह अधस है, इसे मार डाढता चाहिए । कुछ कहने छगे--इसका 
शिर मूंुकर और गघेपर विठाकर इसे निकाल देना चाहिए। और कुछ सुभट कहने छगे--इसे 
चारित्रपुरसे बाहर ले जाकर शूलीपर चढ़ा देना चाहिए। इस प्रबार जब समस्त सामन्त परस्परमें 
इस प्रकारसे वार्तालाप कर रहे थे उस समय रति और प्रीति कामके दुखद समाचारसे हुखित होकर 
जिनराजुफे पास आयी और इस पकार प्रार्थना करने लगीं/-- 
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है धर्माम्बुद, हे करणासागर, दे मुक्तिछक्ष्मीपति, है भव्यरूपी कमढोंके लिए सूचे, हे सवोर्थ- 
चिन्तामणि, हे चारित्रपुर के अधिपति--भगवन्‌ जिनराज, आप हमपर करुणा कीजिए और कामदेवकों 
जीवित छोड़कर हमारा सौभाग्य अचछ कीजिए | हे प्रभो आप दीनानाथ हैं, इसछिए हम छोगोंकी 
प्राथेनापर अवश्यमेव ध्यान दीजिए | यद्यपि संसारमें यह दण्ड-विधान सुप्रसिद्ध है कि सत्युरुषकी 
सब तरहसे रक्षा होनी चाहिए और दुर्जनको दण्ड दिया जाना चाहिए। हे जिनराज, यदि इस 
पद्धतिका आप भी अवढम्ब लें तो कोई आश्रय नहीं है। 

हे नाथ, हमारे पतिने आपका महान्‌ अपराध किया है। फिर भी आप उन्हें सृत्युदण्ड न 
दीजिए; क्योकि इस प्रकारसे क्षीणशक्ति प्राणनाथको मारनेमें आपका क्या पौरुष है? और-- 

जो उपकारियोंके प्रति सौजन्य दिखछाता है उसके सोजन्यसे क्या छाभ ! वास्तविक सौजन्य 

तो उसका है, जो अपकारियोंके प्रति सदृष्यवहार करता है । 

फिर भगवन्‌ , हम छोगोने इन्हें अनेक प्रकारसे समझाया भी था; छेकिन इन्होने कुछ नही 

सुना। और यही कारण है कि यह अपने कर्मोंका इस प्रकारसे फल भोग रहे है। फिर भी देव, आपको 
तो रक्षा ही करनी है। 

रति और भ्रीतिकी जिनराजने यह प्रार्थना सुनी और कहने छगे--आप इस प्रकारसे अधिक 
निवेदन क्यों कर रही हैं ? यदि यह पापात्मा देशत्याग कर दे तो मैं इसे नहीं मारूँगा | 

जिनराजकी बात सुनकर रति और प्रीति कहने छगी--देव, हमें आपकी आज्ञा शिरोधाय्ये है। 
ढेकिन आप कुछ स्यौदा का निर्देश तो कर दीजिए | यह सुनकर जिनराज हसकर कहने छगे--यदि 
यह बात है तो कामको हमारे देशकी सीमाका उल्लंघन नही करना चाहिए। 

रतिश्रीति फिरसे कहने छगीं-देव, आप कृपाकर अपने देशकी सीसा वतला दीजिए, 
फिर उसका उल्लंघन न होगा | 

रति-्रीतिकी बात सुनकर जिनराजने द्शनवीर आदिको घुछाकर कहा--अरे द्शनवीर, 
मदनको देशप्ट देनेके छिए अपने देशकी सीमा वतछाते हुए उसे एक सीमा-पत्र दे दो, जिससे वह 
इस निर्धारित सीमाके भीतर कदापि प्रवेश न करे। 

जिनराजकी आज्ञानुसार द्शनवीरने इस प्रकारसे सीमा-पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया :-- 

शुक्र-महाशुक्र, शतार-सहस्तार, आनआणत, आरण-अच्युत, नव ग्रेवेयक, विजय, वेजयन्त, 
जयन्त, अपराजित और सर्वार्थेसद्धि तथा सिद्धशिल्ा प्यन्त के प्रदेशोमें यदि मद्नने प्रवेश किया तो 
इसे अवश्य ही सत्यु-दण्ड दिया जायगा ! इस प्रकार श्रीकार:चतुष्टयके साथ सीसा-पत्र लिखकर रतिके 
हाथमें दे दिया। । 

0 १९, इसके पश्चात्‌ रति-पीतिने जिनराजसे पुनः निवेदन किया-महाराज, आप हमें ऐसा 
सहचर दीजिए जो छुछ दूरतक हम छोगोंको पहुँचा आवे। क्योंकि आपके बीरोसे हमें बहुत डर 
लग रहा है। 

यह झुनकर जिलेन्द्रे धर्म, आचार, दम, क्षमा, नय, तप, तत्व, कृपा, आयश्रित्त, मति, श्रुत, 
अवधि, सनःपर्येय, शीछ, निर्वेग, उपशम, सुढक्षण, स्वाध्याय, ब्रह्मचये, घम्म, श॒द्झ, गुप्ि, मूल्गुण 
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सम्यक्त, निम्न्थत्व, पूर्वाह्न और केयछक्ञान आदि जितने बीर थे उन सबको हुछाया, और 
बुछ्लाकर कहने लगे--आप छोगोंमें इस प्रकारका कौन बीर है जो कामको कुछ दूरतक भेजनेके छिए 
उसके साथ जा सकता है ? 

जिनराजकी यह बात सुनकर जब किसीने कुछ उत्तर नहीं दिया तो जिनराज फिर कहने 
रगे--आप छोग चुप क्यो रह गये हैं ! आप कामसे क्यों ढरते है ! मैंने इसका दर्प क्लीण कर दिया 
है। अतः अव सयका कोई कारण नहीं है। और कामदेव इस समय तो विषद्दीन साँपकी तरह, दॉत- 
रहित हाथीकी तरह, मखशून्य सिहदकी तरह, सैन्यहीन राजाकी तरह, शल्रहीन शूरकी तरह, 
दन्तरहित वराहकी तरह, नेत्रहीन व्याप्रकी तरह, गुणहीन धनुपकी तरह, श्नशत्य मेंसेकी तरह और 
दाढद्दीन चराहकी तरह क्षीणबल हो गया है। 

इस प्रकार जिनराजकी वात घुनकर शुद्धध्यानवीर कहने छगा--देव, मुझे आज्ञा दीजिए। 
मैं जानेके लिए तैयार हूँ। ठेकिन एक निवेदन करना है, जिसपर आपको अधश्य ही ध्यान देना 
चाहिए। मेरा यह निवेदन है और आप खय॑ सर्वक्ञ होनेसे जिसे जानते भी हैं कि काम अत्यन्त 
पापात्मा और बैरी है। यह कदापि अपना स्वभाष छोड़नेवाढा नहीं है। इसलिए आप इसे मार क्यों 
नहीं डाढते ? सहचर भेजकर इसको प्राणदानके साथ ही इसकी दूषित बृत्तियोको प्रोत्साहन क्यों 
दे रहे है ! 

शुह्॒ध्यानवीरकी बात सुनकर जिनराज कहने छगे--शुद्वध्यानवीर, कामको हमें इस समय 
नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यह राज-धर्मं है कि कोई शरणागत वैरीको भी सत्यु दण्ड न दे। 

भीतिकारोते कहा भी है :-- 

“बहू हाथ किस कामका जो दूसरेका घन छुए, पराक्षीके स्तनका छम्पट हो, याचकोके गहेमें 
धक्का देकर उन्हें बाहर करे और शरणागतका वध करे ।” 

फिर हमारा प्रयोजन सिद्ध हो ही चुका है। अब इसके मारनेसे क्या छाभ 

6 २०, रति शुद्ष्यानवीरकी बात सुन रही थी। वह जिनराजसे कहने छगी--भगवन्‌ , 
शुह्ृष्याववीरका आशय हमें शुभ नहीं मालूस देता | कौन जाने, कदाचित्‌ वह हमलोगोंको रास्तेमें ही 
समाप्त कर दे। शुद्धध्यानवीरकी वीरता मी ऐसी ही है। कहा भी है-- 

#आकार, इंगित, गति, चेष्टा और भाषणसे, नेत्र और मुखके विकारोंसे मनके भीतरकी वाठ 
पदचानी जा सकती है” 

रतिकी बात सुनकर जिनराज हँस पड़े ओर कहने छगे--हे रति, तुम डरो मत। यह कभी । 
होगा। यह संभव नहीं है कि शुक्लध्यानवीर हमारी वात न माने और तुमछोगों को मार डाले 
इस प्रकार कहकर जिनराजने शुक्लप्यानवीरको रति और प्रीतिके साथ भेज दिया | 

तदुपरान्त रति और प्रीति वहोंसे चलकर कामके पास आयी और कामसे कहने छर्गी-नाथ, 
आपकी प्राणरक्षाके लिए हम छोगोने जिनराजसे अनेक प्रकारकी अनुनय-विनय की और यदि हम 
छोगोने उनकी इस प्रकारसे रुतिआथेना न की होती दो आपकी प्राणरक्षा असम्भव थी। इस समय 
जिनराजने द्शतवीरसे लिखवाकर एक स्वदेश-सीसापत्र दिया है, जिसे आप पढ़ छीजिए। अत. 

१५ 
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हम लोग जिनराजके देशकी सीमा छोड़कर अत्यत्रके छिए चल दें और वहाँ शान्तिके साथ जीवन 
यापन करें | इस समय देव प्रतिकूठ है। और पता नहीं, उसके मनमें क्या समाया हुआ है ! इसके 
अतिरिक्त जिनराजने हमलोगोंको कुछ दूर तक मिजवानेके लिए शुक्लध्यानवीरको साथमें भेजा है। 
इसलिए अब हमें यहाँसे चल ही देना चाहिए। 

रति और प्रीतिकी बात सुनकर काम अपने मनमें सोचने छगा-कि अब क्‍या करना 
चाहिए ? शुक्भ्यान हमारा सहचर बनाया गया है, जो हमारे हकसें कदापि झुुभकर न होगा। यदि 
मै शुक्‍्लष्यानवीरकी दृष्टिमें आ गया तो यह अवश्य ही हमारे ऊपर प्रहार करनेसे न चूकेगा। 
इसलिए इस शुक्ल्ध्यानवीरका क्या विश्वास किया जाय ? कहा भी है- 

“बलवाव भी अविश्वस्त दु्बढोंको नहीं बाँध सकते, और विश्वस्त होकर बलवान भी 
दु्बे्लोंके हारा सरलतासे बाँध ढिये जाते हैं |” 

कासने इस प्रकार सोच-विचार करनेके उपरान्त अपना शरीर स्चेथा ध्वस्त कर दिया और 
अनझ होकर धुवतियोंकी हृदय-कन्द्रामें प्रवेश कर गया | 

इस अवसरपर इन्द्र ब्रक्मासे कहते छगे--देव, देखिए, देखिए, कामदेव अनझ् होकर अदृश्य 
हो गया है| 
इस प्रकार ठक्कुर माहन्ददेवके द्वारा प्रशंपित जिन(नाग)देववि्टिचित 
संस््षतवद्ध मदनपराजयमे अनज्ज-भज्ञ नामक 
चतुर्थ परिच्छेद (र्रा हुआ। 
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॥ १, जब इन्द्रने देखा कि कामदेव विजय, पौरुष और गवसे हीन ,होकर युवतियोंकी हृदय 
कन्दरामें प्रवेश कर गया है तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरन्त ही दयाको अपने पास बुछवाया 
और उससे इस प्रकार बात करने छगा- 

दये, तुम्त मोक्षपुर जाओ । वहाँ पहुँचकर सिद्धसेनले कहना कि वह विवाहके लिए अपनी 
कन्या लेकर यहाँ शीघ्र आवे | 

इन्द्रका वचन सुनकर दयाने अस्थान कर दिया। बह मोक्षपुरके अधिपति सिद्धसेनके सामने 
पहुँच गयी । सिद्धसेनने सामने आते ही उससे पूछा-तुम कौन दो ? 

दयाने कहा--मै दया हूँ । 

, सिद्धसेन--तुस यहाँ किसलिए आयी हो ? 
दया--मुझे यहाँ इन्द्रने भेजा है। 
' सिद्धमेन--न्द्रने तुम्हें यहाँ किस कार्यले भेजा है ! 
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दयान उत्तरमें इन्द्रके द्वारा कहा हुआ समस्त वृत्तान्त सिद्धसेनको सुना दिया। 
तदनन्तर सिद्धसेन कहने छंगे--यह प्रस्तावित वर कोन-सा पीर है ! क्ष्या मेरी फन्या-जैसी 
योग्यता उसमें है ! उसका गोत्र, कुज्ञ ओर रुप कैसा है ! उसके शरीरकी ऊँचाई कितनी है ! | 
सिद्धसेनकी प्रश्नावली सुनकर दया कहने छगी-अभो, आप बरके रूप, भाम, गोत्रके 
सम्बन्धमं पयों पूछ रहे हैं ( 
दयाके प्रश्नके उत्तरमें सिद्धसेत कहने छगे--दया, सुनो, में तुम्हें इस सम्पूर्ण प्रश्नावहीके 
पूछनेका हेतु बतछाता हूँ। वह कहते छगे- 
दया, जो वर रुपवान्‌ , कुछीन, देव-शातत्र और गुरुओमें सक्तिमाव्‌ , प्क्ृतिसे सल्न, शुभ- 
उक्षण-समत्न, सुशील, घनी, गुणी, सौम्य-मूति और उद्यमी होता है उसीकों कन्या देनी चाहिए। 
यदि किसी बरमें ये विशेषताएँ न हों तो उसे कन्यादानका पात्र नहीं समझना चाहिए। सिद्धसेन 
फहने छंगे--दया, मैंने इसी कारणसे यह वर-प्रश्नावल्ली तुमसे पूछी है। 
सिद्धसेनकी बात सुनकर दया कहने छगी--सिद्धसेन, तब आप अपनी प्रइनावछीका उत्तर 
घुच लीजिए- 
श्रीनामिनरेशके पुत्र श्रीवृषभ तो वर है | तीर्थकरत्व उनका गोत्र है। रुपसे सुबर्ण-सुन्दर हैं। 
उनका वक्षश्थल विज्ञार है। वे सबके प्रिय है और १००८ घुभ छक्षणोसे सम्पन्न उनका शरीर है। वे 
चौरासी छात्र उत्तर गुणोंसे सम्पन्न और शाइवत सम्पत्तिसे संयुक्त है। आकर्णदीष और कमछके 
समान उनके नेत्र हैं। एक योजनकी छम्बी भुजाएँ है। मे उस वरके सौन्दर्य्यका कहाँ तक पर्णन पे 
जिसकी ऊँचाई पाँच सौ धनुपप्रमाण है। 
दया-द्वारा बतछायी गयी बर मदोदयकी समस्त गुण-गाथा सुनकर सिद्धसरेनकों बड़ी प्रसन्नता हुईं । 
वह दयासे कहते छगे--दया, अच्छी बात है। तुम इन्द्रके पास जाओ और कहो कि सिद्धसेन 
अपनी कन्याको छा रहे है, तबतक तुम स्वयंवरकी तैयारी करो । यह भी कहना कि वे अपने साथ 
यमराजके मन्द्रिमें रकखा हुआ अपना विशाल कर्म धनुष भी साथमें छाबेगे | 
सिद्धसेनकी बात छुनकर दयाको बड़ी प्रसन्नता हुई। वह शीघ्र ही मोक्षपुरसे चढ़ पढ़ी और 
इन्द्रके पास पहुँचकर समस्त बृत्तान्त सुना दिया । , 
इन्द्रने जैसे ही दया-दारा बतढाया गया समस्त समाचार सुना, कुवेरकों बुढाकर वे उसे 
तत्काढ़ इस प्रकारका आदेश देने छगे- 
, - छुबेर, तुम तुरन्त एक समवश्रण नामक मण्डप तैयार करो, जिसे देखकर समर्त देव और 
मानवोंका मन आहादित दो जाय । 
इन्द्रके आज्ञाहुसार कुषेरने सम्वशरण मण्डपकी रचना की, जिसमें २०००० सीद़ियाँ थी 
और जो भृद्गार, ताछ, कछश, ध्वजा, चामर, श्वेत छत्र, दर्षण, स्तम्भ, गोपुर, निधि, सागे, तालाब, 
छता, उद्यान, धूषघठ; सुबणे, निर्मल मुक्ता फठसे सुशोभित और चार सुन्दर तोरण द्वारोसे अभिराम 
था। इसके भतिरिक्त भवन, चैत्याड्य, कत्पवृक्ष, चाव्यशाढा, द्वादश सभाओं और गोपुरासे रमणीय 
सभामण्डप वारइ योजनके विस्दारमें तैयार कर दिया गया । 
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इस समवशरण्में इन्द्र आदिक समस्त देव, विद्याधर, मनुष्य, उरग, किन्नर, गन्धवे, दिक्पति, 
फणीन्द्र, चक्रवर्ती और यक्ष आदिक सव आकर उपस्थित हो गये । 

इसके पश्चात्‌ आज्वोने कर्मधनुषको--ज्ो यमराजके भवनसें रखा हुआ था, कृष्ण, नीढ 
कापोत-दुष्ट लेश्यामय वर्णोंसे चित्रित था, वीचमें मोहरूपी ताँतसे बैंधा था और आश्ञारुप ढोरीसे 
अलंछत था--छाकर समस्त देवताओके सामने रख दिया। 

आखवोने कर्म घन्ुपको छाकर रक्खा ही था कि इतसेमें रमणीय रूपवती, शुद्ध रफटिक शरीर- 
वाली, रक्नत्रयीरूप रेखाओँसे अलंकृत कण्ठवालो, पूर्ण चन्द्रमुखी, नी फमठके समान सुन्दर नेतर- 
वाली मुक्ति छक्ष्मी भी हाथमें तत्त्वरूपी चरमाछा लेकर उपस्थित हो गयी। 

सबको उपस्थित देखकर इन्द्र कहने छगा-वीरो, आप सिद्धसेन महाराजका सन्देश 
सुन छीजिए । 

उनका सन्देश है कि जो इस विशाल कर्मधनुपको खींचकर उसका भद्ढ करेगा वही मुक्ति- 
कन्याका चर ससझा जायगा | 

इन्द्रकी घोषणा सभीने सुनी, परन्तु उसे सुनकर सब एक-दूसरेका मुँह देखने छंगे | कोई भी 
धनुष तोड़नेके लिए तैयार नहीं हुआ | 

इतनेमें अत्यन्त मनोहर, शान्तमूर्ति, स्चक्ष, समस्त तत्त्वोंके साक्षातकर्त्ता, दिगम्बर, पुण्यमूर्ति, 
संसारके उद्घारक, अनन्त शक्तिशाली पॉच कल्याणकों से भलंकृत, आताम्रनेत्र, कमलपाणि, पापन्‍्मढ 
और स्वेद आदिसे रहित, तपोनिधि, क्षमाशील, संयमी, दयाछु, समाधिनिछ्ठ, तीन छत्र और 
भामण्डछसे सुशोभित, देव-देव, मुनिवृन्दके द्वारा वन्दनीय, वेद-शाल्योद्वारा उपगीत और निरव्जन 
जिनराज सिंहासनसे उठकर खड़े हो गये । वह घनुधके सामने आये और उसे हाथमें छे लिया। 
उन्होने जैसे दी उसे कान तक खींचा, वह टूट गया और उसके टूटनेसे एक महांन्‌ भयहुर शब्द हुआ। 

कर्म-धनुपके भन्ञ होनेपर जो माद हुआ, उससे पृथ्वी चलित हो गयी। सागर और गिरि केंप 
गये तथा ब्रह्मा आदि समस्त देव मूच्छित होकर गिर गये 

ज्यो ही मुक्तिऔने यह दृश्य देखा, उसे बड़ी प्रसन्नता हुईं। उसमे तत्काल नाभिवरेशक्रे सुपुत् 
श्री वृषभनाथके कण्ठसें तत्त्त्मय वर-माला डाल दी । 

बर॒माछाके डालते ही देवाइनाएँ मद्ल-गान गाने छगी और इस महोत्सवको देखलेके लिए 
समस्त चतु्निकायके देव आकर उपस्थित हो गये। इन देवोमें कोई सिहके वाहनपर सवार थे तो 
कोई भहिषके | कोई ऊँटके वाहनपर अधिरुद़ थे, तो कोई चीतेके | कोई बैल़के वाहनपर वैठे हुए ये, 
तो कोई सकरके | किन्हींका वाहन बराह था तो किन्हीका व्याप्र। किन्हींका गरुढ़ था तो किन्दींका 
हाथी। फिन्दींका बगुढा था तो किन्द्रींका हंस । किन्हींका चक्रवाक था तो किन्हींका गेडा । किन्हींका 
गरुड़ था तो फिन्हींका गवय ! किन्हींका अइव था तो किन्हींका सारस । इस प्रकार समस्त देव अपने* 
अपने वाहनोंपर बैठे हुए थे। इसके अतिरिक्त उनके शरीर सोलद प्रकारके आभूषणोंसे आमूपित ये, 
उतके विसालोकी ध्वजाएँ और वस्ध चायुरगवकम्पित हो रहे थे और उनके किरीटोकी कान्ति अनेक 
प्रकारके देदीप्यमान सणि और सूसेके प्रकाशको सी अभिभूव कर रही थी। 
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ये देव समरिवार थे और दिव्य आयुधोंसे भरुंकृत थे । कोई उच्च स्वस्से भधुर रुतिपाठ कर 
रहे ये तो कोई मनोहारी रृत्य और संगीत तत्मय थे। और कोई भेरी, सदृक्क, नगाड़े और घण्टा 
आदि बजाकर आकाशको गुखित कर रहे थे। 

इन देबोके अतिरिक्त श्रो, ही, कीर्ति, सिद्धि, निस्वेदता, निर्जरा, इंद्धि, बुद्धि, अशल्यता, 
सुविभवा, वोधि, समाधि, प्रभा, शान्ति, निर्मलता, मणीति, अजिता, निर्मोहिता, भावना, दुष्ट, पुष्टि 
अमूदृरृष्टि, सुकला, र्वात्मोपरव्धि, निःशट्ढा, कान्ति, मेधा, विरति, मति, धृति, क्षान्ति, अनुकम्पा 
श्यादि देवियों भी--जो सुन्दर भुज-्ठवाओं और चन्द्-तुल्य मुखोंसे अलंकत थीं, विचित्र और विविध 
मणिमय हारोंसे जिनके वक्षस्थठ सुशोभित ये--जिनराजके विवाहमें मन्नढुगीत गाचेके लिए 
आ पहुँचीं। 
तदनन्तर भगवान जिनेन्द्र सुक्तिआऔके साथ मनोरथरूपी दाथीपर आरुढ़ हो गये। उस समय 
देवताओने पुष्पवृष्टि की और इन्द्रने उनके सामने सत्य किया । दया आदि देवियोने भगवानको दिव्य 
आसरण पहिनाये और वागीश्वरी महृजन्गान गाने छगी। शेप देवोने शह्व, सदज़्, भेरी और 


नगाढ़े धजाये | 
इस अवसरपर अनन्त केवलक्ञानरूपी दीपकोके तेजसे जिनराजकी वरयात्रा अत्यन्त अनुपम 


मातम हो रही थी । 
9 २. इस प्रकार चतुर्निकायके ऐेवो-द्वारा वन्दित, सुराष्नाओंके पवित्र और भ्रुति-मधुर गीतो 
द्वारा गान किये गये, भामण्डछसे प्रतिभासित, भुनिःमानव और यक्षोके द्वारा स्तुति किये गये और 
चोसरोंसे वीजित तथा तीन छत्नोसे सुशोमित जिनेन्द्र जैसे ही भोक्षके मार्गसे जानेके छिए धद्यत हुए, 
संयमभ्री अपनी प्रियसख्ी तपःश्ीसे इस प्रकार कहने छगी-- 
।.. सखि तपःओऔ, क्या तुम्हें मालम नही है, भगवान्‌ जिनेन्द्र विविध महोत्सवॉसे भूपित और 
क्तकृत्य होकर मोक्षमागेकी ओर प्रस्थान कर रहे है ? यदि भगवान्‌ मोक्ष चले गये तो कामदेव सब 
होकर चारित्रपुरपर आक्रमण करके पुनः हसछोगोको कष्ट पहुँचा सकता है। इसहिए हमें भगवानके 
पास चलकर उससे यद्द निवेदन करना चाहिए कि वे मोक्ष जानेके पहले हमछोगोंकी सुरक्षाका कोई 
स्थिर प्रबन्ध करते जावें। 
संयमभीकी बात सुनकर तपःओ कहने छगी--सखि,तुम्हारा कथन विल॒कुछ यथाथे है। चलो, 
हम छोग भगवान जिनराजके पास चल कर उन्‍हें अपनी प्रा्थना सुनावें । 
इस प्रकार निश्चय करके ये दोनों सखियोँ भगवान्‌ जिनेन्द्रकी सेवामें पहुंचीं और हाथ जोड़कर 
इस प्रकार विनय करने छर्गीं- 
हे पुण्यमुर्ति, विशुवनके यशरबरी, सुन्दर सुबणे-चर्ण, बीतराग भगबन्‌ , हमें आपकी सेवामें एक 
विनय करनी है। वह यह है कि आप तो झतकृत्य होकर मोध्ष जा रहे है, और यदि कामते पुनः 
चारिज्रपुरपर आक्रमण किया तो यहाँ आपके अभावमें हम छोगोंकी सुरक्षा कौन करेगा ? 

भगवान जिनेन्द्रने संयमश्नी और तपःश्रीकी यह विनय सुनी । उन्होंने भी अनुभव किया कि 
इनकी विनय बस्तुतः महत्त्वपूर्ण है। मगवावले तत्काछ उस दपससेन गणघरको घुलावा जो सम्पूर्ण शासन 
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समुद्रके पारगामी ये, चन्द्रकी तरह मनुष्योंकी आह्ादित करते थे, मदन-गजके ढिए मृगरेद्र-जैसे थे, 
दोषरूपी दैत्योंके लिए अमरेन्द्रके समान ये, समस्त मुनियोंके मायक थे, कर्मोंके नाश करनेमें कुशल 
थे, कुगतिनाशक थे, दया तथा लक्ष्मीके छीछायतन थे, संसारके पाप-पह्ुुको प्रक्षाल्ित करने वाहे थे, 
याचकॉके मनोरथ पूरे करने वाढे थे, समस्त गणघरोके ईश थे और ज्ञानके प्रकाश थे | भोर बुछाकर 
जिनराज उनसे इस प्रकार कहने ढछगे-- 

वृषभसेन, देखो हम तो मोक्षपुर जा रहे है। तुम तप:श्री, संयमश्री, गुण और तत्त्वोंसे मण्डित, 
महात्रत, आचार, दया और नय आदिसि अछछकत समस्त चारित्रपुर-निवासियोंकी भी भाँति 
शध्ली करना | 

इस प्रकार चारि्रपुरकी रक्षाका सम्पूर्ण भार वृषभसेन गणधरको सौंपकर भगवान्‌ जिनेन्द 
घड़े ही आनन्दके साथ मोक्षपुर चढे गये । 


इस प्रकार ठकुर माइन्ददेवके द्वारा प्रशात्ित जिन (नाग) देव"पिरपित 
संस्कृतवद्ध मदनपराजयमें मुफ़ित्वयंवर तामक पाचवा 
परिच्छेद समूर्ण हुआ। 


अिललब+-4लनव८ हट अ>्समनमन-- 


जो व्यक्ति इस मदनपराजयको पढ़ता है और सुनता है उसको सम्यख््ञान और मोक्षकी भ्राप्त 
होती है। स्वगौदिकिकी तो बात ही क्या ९ 
- भनुष्यकी तभी तक विविध अरकारकी दुर्गति होती है, तभी तक उसे निगोदमें रहना पढ़ता है, 
तभी तक सात नरकोंमें जाना पढ़ता है, तभी तक द्रिद्रताका संकट झेलना पड़ता है, और तभी तक 
प्राणियोंका सन दुःसह और घोर अन्धकारसे आच्छन्न रहता है, जब तक वह इस मद्नपराजय-कथा 
की नहीं मुनता है। 
जो मनुष्य इस मदनपराजय-कथाको सुनता है और उसका वाचन करता है, काम उसे कभी 
बाधा नहीं पहुँचाता और वह निःसन्देह अक्षय सुखको प्राप्त करता है। अन्थकार कहते है, मै अज्ञानी 
हूँ । बुद्धि मुझमें है नहीं। फिर भी मैंने इस जिमस्तोत्रकी रचना को है। में नही जानता कि यह 
सम्पूर्ण प्रन्थ शुद्ध है अथवा जदुद्ध । फिर भी समस्त मुनिनाथ और सुकवियोंसे प्रार्थना है कि वे मुझे 
इस अपराधके लिए क्षमता करें और इस मदनपराजय-कथामें उचित संशोधन करके इसके छक्ष्यका 
सदैव प्रसार करें। 
इस प्रकार मदन-पराजय समाप्त हुआ | 
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मदनप्राजयके पारिभाषिक और विशेष 
शब्दोंका कोष 


राफ्ादाष्दा 


[भर] 


बढ़ ( ५७, ६२ )-सैम भरुतक्ष एक भेद | अह्ढग वाबाय बारह प्रकाक़ा ऐ--१ आचार, २ पूनइताड़, 
३ रधानाद, ४ समवायाग्, ५ व्यस्याप्रशत्ति भद्न्‍र, ६ शतृपर्मकथाज्ल, ७ उपासकाध्ययनान्न, ८ अत्त- 
शदमाड़, ९ अनुच्रोपपादिकदमाद्र, १० प्रभव्याकरणाड़, ११ विपाकपुत्राह़ और १२ इशिप्रवादात्ञ । 
इन भ्तोंमें आचार आदिफा विस्तृत विनेचन है | 

अच्युत ( ६२ )--सेहइवें लवर्गका नाम । 

भजिता ( ६८ )--एक भावात्मक देवी | र 

अज्नातफल ( १३ )--वह फल लितके सम्बन्धमे कुछ जानकारी न हो। इस प्रकारके पछ्की अमह्य पदार्थोर्मे 
गणना की गयी है । 

अन्नान ( ३३ )--मिथ्याशान या कुनानको अशान कहते हैं। शनामाव रो शानावरणीयके उदयका फल है, उस 
अगानते यहाँ मतत्त नहीं है। यह अग्ान तीन प्रकारका है--मति-अशान, भुत-अशान और विभद्नभशान | 

अणुबत ( १३ )--हिंदा, अठ, चोरी, झुगीर और परिगहका किसी भी अँशमें त्याग करना अणुत्रत है। अपुन्रतके 
पॉच भेद हैं--अहिंसाणु्रत, सत्माणुतरत, अचौर्याणुत्रत, अह्चर्याणुमत और परिशशपरिमाणाणुतत। 

अनय (१३ )--कामके दछका एक सुमठ | अनय अर्थात्‌ चहाँ नय इश्क निषेष हो | नयका विशेषार्थ 
आगे देखिए | 

भनुकरपा ( ३८ )--निनेन्द्रकी सेनाके इस नामके भावात्मक नरेग | 

अनुकम्पाकरी (५४ )--फेवल्शानबीरका एक अज् । 

भहञप्ेज्ञा (४० पा गमीर और ताल चिन्तन-द्वाय रागद्रेष आदि इत्तियोंका निरोष होता और अन्तपमें 
शान्ति और सुखका संचार होता है उसे अनुप्रेमा ऋहते हैं। ये अनुप्रेभाएँ बारह हैं--९ अनिल, 
२ अगर, ३ संसार, ४ एकल, ५ अचल, ६ भशुचि, ७ आलव, ८ संबर, ९ नि्ंरा, १० छोड़, 
११ बोषिहुरभल्ल और १२ धर्मका लाल्यात्त । 

अनन्तकायक ( १३ )--जिस एक बनसपिमें अनन्त एकेन्द्रिय जीव एक साथ रहते 


हो, उसे अनन्तकायक कहते हैं। 
सनत्तचतुश्टय (२८ ) अनत्तददन, अमेन्तश्ञोन, अनन्त और अनन्तवीय इस चतुश्यी विभूतिका नाम 
“«  अनत्तचतुष्टय है और यह प्रत्येक अहंतगें पायी जाती है । 


हों, भन्म लेते हों और मरते 
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अन्तराय ( १४ )--नित कर्मके उदयसे दान छाम आदियें अन्तराय उपस्थित हो उसे अन्तराय ( कर्म ) कहते हैं। 
इसके पॉच मेद हैं--दानान्तराय, लभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगात्तराय और वीर्यान्तराय | ये सब 
कामके सैन्यके सेनानी हैं | 

अव्यायकालिक ( ३३ ) कामकी डोंड़ी पीट्नेवाड | यह अनीतिरूपी ढोल पीकर कामकी घोषणाएँ सुनाता है | 

अपराजित ( ६२ )--एक़ अनुत्तर विमान | 

अभिमान ( ३ )--कामका एक योषा | ॒ 

अमूढरष्टि ( ६८ )--सम्यक्तवका एक अज्ञ । एक भावात्मक देवी | मिथ्या देव, शाज्ञ और गुरमें श्रद्धा न करनेका 
अर्थ अमृददृष्टि है। 

अर्थ (१३ )-जिनराणकी सेनाके सुभट | अर्थ नौ हैं--जीव, अजीब, आखव, बन्ध, संवर, निर्णण, मोश्, पुष्य 
और पाप । अथका दूसरा नाम पदार्थ भी है। 

अवधिन्ञान ( ३१८, ५७, ६२ )--6वय, क्षेत्र, काछ और भावकी मर्यादाकों लेकर जो रूपी पदार्थों सष्ट जाने | 

अश्ल्यता (६८ )--वह भाव जहाँ शल्य न हो, एक भावात्मकदेवी | शल्यका अर्थ आगे देखिए | 

अष्ठ कुडाचड (१७ )--आठ कुछपव॑त | यथा--माहेन्द्र, मल्य, सद्य, झक्तिमत्‌ , ऋ्षमत्‌ , विन््य और पारियात्र 

असंयम (१४ )--वह भाव हों संयप्त न हो, कामके दठका एक नरेश | “ 

अख्र (४६ )--आयुधका एक वह भेद जो मन्तरप्योगपूर्वक काममें छाया जाय । जैसे बह्माज्ञ, वारणाल्न, आस्ने* 
यात्र, मोहनाज्न, गारडज्ञ आदि | 


[भा] 

भाकांच्षा (५१ )--पम्चेद्धिय सम्बन्धी मोगोंकी अमिलाधा | इस नामका मिथ्यात्ववीरका एक आयुध | 

आचार (३७, ५७, ६२ )-आचार अर्थात्‌ आचरण | यह पॉच प्रकारका है--दर्शनाचार, शानाचार चारित्रा- 
चार, तप-आचार और वीयांचार | उक्त नामाह्लित बिनराजकी सेनाके सेनानी हैं। 

क्षाघाक्म ( ५६ )-रहस्थोंके रसोई आदि बनानेमें होनेवाला प्राणिवध्र | एक प्रकार बाग. 

भानत (६२ ) तेरहवें खगका नाम | ह॒ 

आयतन (४० )--जिनदेव, जिनमन्दिर, जिनागम, शिनागमके घारक, तप और तपके घारक। इस नामके 
उम्पक्लबीरके बाण | 

आयु: कर्म ( ३३ )--जिससे नरक आदि पर्यायोमं अपुक समय तक रहना पढ़े | कामक़ी सेनाके योधानरेश | 
आयुश्कर्म चार प्रकारका है- नरकायु, तिवश्वायु, मनुष्यायु और देवायु | 

आरण (६२ )--पहुहवें स्वरंका नाम ! 

आजेच ( ३६ )--मन, वाणी और क्रियाकी एकताका नाम आज॑व है। इस नामका जिनराजकी सेनाका एक नरेश | 

भात्ते ( १४, ५०, ५३ )--इस नामका एक ध्यान | यह चार प्रकारका है-( १) अप्रिय बल्तुके प्राप्त 
होनेपर उसे दूर करनेके छिए थो अविराम चिन्तन किया जाता हे--वह प्रथम आर ध्यान है। (२) 
इंष्ट बस्तुके वियोग हो जानेपर उसकी प्राप्तिके लिए णो अहनिशकी चिन्ता है वह दूसरा आर्च ध्यान हे | 
(३ ) इुल आनेपर उसे दूर करनेके लिए जो निर्तर चिन्ताड़ी जाती है-वह तीउरा--आत ध्यान है। 


शब्द.कौष ११६ 


(४ ) अप्राप्त बस्ुडी प्राप्तिके हिए जो भावी संकल्य और आकाक्षा है--बह निदान नामका चौथा 
आते ध्यान है। 

भावश्यक ( ५४ )-- प्रति दिनकी अवध्य करने योग्य क्रियाएँ--( १ ) सामायिक, ( २ ) स्ववन, ( ३ ) वंदना, 
(४ ) प्रतिक्मण, (५ ) ख्वाध्याय और (६ ) कायोत्सर्ग, उक्त नामाड्लित केवलज्ञान वीरके बाण। 

आशा ( ३४, ५४, ५६ )--ृष्णा, कामकी सेनाके नरेश, मोहका इस नामका घतुष और मननमतब्जके इस 

,. नामके नेत्र | 

आशिनी ( ५८, ५९ )--कामदेवकी कुल्देवी विधा । 

आस्रव ( ३, ४२, ५३, ५७ )--मन, वचन और कायकी प्रदृत्ति द्वारा आत्माके साथ संबद होनेके लिए जो 
कर्म आते हैं वह आखव हैं। इस नामका कामदेवका तभातद । 


[ह | 


इन्द्रिय ( ३३ )--निससे शानहाम हो सके । वे पांच है।--( १ ) सर्मनेद्धिय, (२) रतनेन्रिय, ( १) प्रणे- 
द्िय, (४) चक्ुरिद्धिय, (५ ) भोवैख्धिय | इस नामक कामदेवकी सेनाके सेनानी | 


[3] 


उददुम्बर ( १३, ५० )- (१) बढ़, (२) पीपछ, ( ३ ) गुर, (४) पाकर और क्षीखृक्षके फह--ये पांच 


उदुख्बर हैं| 
उपशम (५४, ६२ )--कर्म-शक्तिकी अप्रकत्ता अथवा कर्मोका पछ ने देना उपशम है | लिनराजका एक सुभट 
! और केवल्शानवीरका एक बाण । 
डपशमश्रेणी ( ९१ )--जिसमें अनन्तानुबन्धी क्रोघादिका विसंयोजन करके चारित्रमोहनीयका उपशम क्रियाजाय | 
उपचास (५६ )--अध्मी और चह्॒द॑शी-जैसी पुष्य तियिके दिन समस्त प्रकारके आहार, जड और आरंमका त्याग 
करके जो आध्यात्मिक विकासमें प्रदत्त रहना है--बह उपवात है। इस नामका लिनराणका एक बाण । 


[क] 

कमे ( २, ३३, ३४, ४२ )--जो कर्मवरगंगारुप पुहुलने स्कम्ष राग-द्ेषादिके निमित्तते जीवके साथ संबद होकर 
शानावरण, दर्शनावरण आदि रुपोर्मे परिणत होते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। कर्म आठ हैं ।--( १) 
शानावरण, (२) दर्शमावरण, (३) वेदनीय, (४) मोहनीब, (४) आई, (६) नाम, (०) 
गोत्र और ( ८ ) अन्तराय | कामदेवके इस नामके योदा । 

कर्म-कोदण्ड ( ६६ )--लिनगनके विवाहके अवतरपर उपस्थित किया गया इस नामका घनुप | 

कल्याणक ( २८, ६७ )--अहत मगबानके गर्भ, जन्‍म, दीक्षा, केवलशानदी उलचि और निर्वाण-छामके 
सुअवतरपर जो महोत्वव मनाये जाते हैं, उन्हें बल्याणक कहते हैं । 

कपाय ( ४३, ५४ )--णो मा आत्माको करे अर्थात्‌ उसके गुणोंका घात करे । वे चार हैं :-कोष, मोल, माया 
और लोम । कामदेचढ़ी सेनाके इस नामके घीर और मनमतक्के इस नामके चार चण | 
१७ 
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काम ( ३ )--मकरध्वजका नामान्तर | 
कामावस्था-( १५ ) कामजन्य अवस्था | वे दस है :--अमिछाष, चिन्ता, स्मृति, गुणकथन, उद्देग, धप्रछप, 
“ उन्माद, व्याधि, जडता और मृत्यु । कामदेवकी सेनाका छत्र | 

काललूब्धि (४ )--क्सी कार्यके होनेके समयकरी प्राप्ति | सम्बन्द्गनके ,लिए. अर्पुद्र७परिवततनकाछ, 
मोक्ष जानेमें शेष रहना काल्छब्धि है। 

कीर्ति ( ६८ )--एक भावात्मक देवी | 

कुकथा ( १५ )--धर्मविरुद्ध निन्‍्ध कथाएँ । वे चार हैं--ज्रीकथा, भोजनकथा, राष्ट्रबया और अवनिपाल्कथा | 

कुशान ( ४२ )--मिथ्याशन | देखिए 'अज्ञान! | 

कुद्शन ( ३५ )--मिथ्यादर्शन । जिसके कारण तात्विक भद्मा न हो वह मिथ्यादर्शन है। वह पॉच प्रकारका है-- 
एकान्त, विपरीत, संशय, वैनयिक और अशान | कामदेवके सैन्यकी इस जातिकी पाँच प्रकारकी गरणनाएँ । 

फुन्त ( ४६ )--भाछा था बरछा । यह काठका बनता है | इसके अग्रभागमें खूब तीखा नोकीणा शानदार डेढ 

॥ वित्तेका लम्बा लेहेका फछ छगा रहता है। भाल कमते कम आठ हाथ छण्वा होता है। 

कृपाण ( ४६ )--आधे खज्बको कृपाण कहते हैं | हरण, छेदन, घात, बलोद्वरण, आयत, पतन और स्फोट्न--ये 
सात इपाण और शब्बके कर्म हैं। 

क्रेवलक्षान ( ४८, ६२ )--जो शान त्रिकाल्यती समस्त पदार्थोकी एक साथ हत्तामल्कवत्‌ स्पष्ट थाने वह वेब 
ज्ञान है। जिनराजका एक वीर सेनानी । 

क्षपकर्नेणी (५३ )--जहों अनन्तानुबख्घी ४ का विसंयोजन करके चारिन्रमोहनीयकी शेष इक्कीस प्रकृतियोंका 
क्षय किया जाय वह क्षपक्रेणो है | 

क्षमा ( २७, १२, ६२ )--सहिष्णुता | आत्मामें क्रोषमावकी उद्भूति नहोना और उत्पन्न हुए क्रोधको दूर॑ 
करनेका नाम ध्षमा है | क्षमा एक आत्मीय धर्म है। जिनराजकी सेनाका इस नामका एक नरेश | 

क्षायिकद्शन ( ४० )--णो आत्म-प्रतीति अनन्तानुबन्ची क्रोष, मान, माया; छोम और दर्शनमोहनीयके क्षय होने 
पर हो वह क्ायिक दर्शन है | इस नामका जिनराजका एक मावात्मक हाथी । 

क्षायिक-सम्यवत्व ( ४२ )-वही आत्म-भद्धा जो क्षायिक-दर्शनके होनेपर प्रकट होती है। 


[ख़] 


खदद'( ४६, ५४ )--तव्वार | प्राचीन समयमें इसका प्रमाण छह अहुठ चौड़ा और सात द्वाथका छात्रा कह्ठा 
गया है | आजकछ यह दो-ढाई हाथका उम्तरा होता हे । इसमें एक मुठिया रहती हे और यह कमरमें 
बाई ओर लटकाया जाता है | यह कोश ( म्यान ) में रहता है। खज्नकी उत्तमताका ज्ञान इन आठ 
चल्तुमेसि होता--अड्ढ, रूप, जाति, नेत्र, अरिष्ट, भूमि, ध्वनि और मान । इनके विशेषार्थके लिए 
'चनुरवेद्रह॒त्यः देखिए । 

[ग] 

शणघर ( ६६ )--थो दीर्थकरों द्वारा प्रकाशित श्ञानको ग्रहण करके उसका व्याख्यान करता है और उसे 

द्वादशाज्ञमें नित्रद्ध करता है वह गणघर है| तीय्॑ड्रोंके पद्ट गिष्य | 


गति (६ )--नामकर्मके उदयसे जीव जिस पर्यायको प्राप्त करता है उसे गति कहते हैं। वे बार है--नरक- 
गति, तिरय॑श्वगति, मनुष्यगति और देवगति। 

गतिच्छेद्‌ ( १४ )-गतिका विनाश | 

गदा (४६ )--एक आयुष, जो छोहेका बनता है। छोदेका ही इसमें सात द्ाथका छा दड लगा रहता है। यह 
कुबेर देवताका मुझ्य आयुध है। 

गारव ( २, ५४ )--परिगरहसमन्धी तोत अमिछाषाकी गारव कहते है। गारव तीन प्रकारका है--ऋद्िगारव, 
रस गाप्व और वात गाख । कामका एक समासद और मोहकी चाणन्रयी। 

शुणस्थान ( ४ )--आध्यात्मिक विकातको चढ़ाव-उतारवाली भूमिका। मोह और योगक निमित्तते आत्माके गुणोंक्ी 
तारतम्यरूप अवध्याविशेषकी शुगध्यान कहते हैं। गुणस्यान चौदृह हैं--१ मिध्यालर, २ सातदन, 
३ मिश्र, ४ अविर्तरम्यन्टटि, ५ देशविरत, ६ प्रमतसंयत, ७ अप्रमचतयत, ८ अपूर॑ंकरण, ६ अनिदृत्ति 
करण, १० वृह्मशामराय, ११ उपशासमोह, १२ क्षीणमोह, १३ सयोगकेवछो और १४ अगोगकेव्ली । 
जिनराबके चारित्रपुरको इस नामकी सीढ़ियों | 

गुप्ति ( ३८, ६९ )--मन, वागी और कायकी क्रियाको कुमागते रोककर सन्‍मार्गमें छगनेमें जो निइ्ृत्ति अंश हे वह 
गुप्ति है। वे तीन हैं--मनोगुप्ति, बचनगुत्ति और कायगु्ति। बिनराजक्री सेनाके इस नामके तीन नरेश | 

गुरु ( १०, ६५ )--नो पश्येख्ियतसमग्घी विषय और आशझते परे हो, आर्म ओर परिग्रहसे दूर हो, शान और 
ध्यान हीमें जो तन्मय रहता हो वह गुरू है। 


प्रैबैयक ( ६२ )--स्वगोंके ऊपर त्थित नौ म्रैवेवक विमान । 
गोज ( ३३ )-सख्वानक्मद़े चढे आ्रनेवाछे लोवके आचरणकों गोत्र कहते हैं। उच्च गोत और नीच गोतरके 


मेदसे वह दो प्रकारका है। कामकी सेनाके इस नामके नरेश | 


ह [व] 


चक्र ( ४६ )--शक आयुष । यह रथके पहियेक़े समान होता है और छद्देका बनता है। इसके मध्यमें छोहेकी 
नामि बनी रहती है। तामिके बीचमें छिद्र रहता हैं। इसोमें अँगुली डालकर धुमाके यह चछाया जाता है। 
नामिमें चारों ओर सोलह, आठ या 8६ लोदेके आरे छगे रहते हैं| आरेके चारो ओर लेहेकी नेमि छा 
रहती है। छेदन, मेदन, पात, अमण, शमन, विकर्तन और करत्तेन-ये सात चक्र. हैं। 

चंतुर्णिकाय ( ६८ ) -देवोंके चार प्रकारके समूहविशेष अथात्र जाति। वे थार प्रकारके हैं :--भवनवाती, 
ब्यन्तर, ज्योतिष्क और फह्पचासी | 

चान्द्रायण ( ५६ )--एक विशेष व्रत और निनराजका इस नामका एक बाण | 

चारित्र ( ३७ )--आह्य और आभ्यत्तर कियाके निरोधसे आत्मामें थो विशेष शुद्धि प्रकः होती है वह चारि 
है। बारित्र तेरह प्रकार है ।--पाँच महाप्तत, पाँच समिति और तीन गुत्ति । बिनरानक्री सेनाज़े 
इस नामके वीर सुमठ । 

चैत्यालय ( ६ )--जिन-मच्दिर 
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[छ ] 
छुरिका (४७ )--छुया । आधे कृपाणको छुरिका कहते हैं। 
छेदोपस्थापना (६४ )--अतोंमें दोष आ जानेपर उसे छेद कर फिरसे उसी अतको अहण कर आत्माग्े 
चारिन्रमय बनाना छेदोपस्थापना चारित्र हे | फेवलशान वीरका इस नामका एक आयुध | 


[बन] 
अयन्त ( ६२ )--इस नामका एक अनुत्तर विमान | 
जिन ( ३, ४, ४७, ६७, ५८ )--जो कर्म-शह्ञुओके ऊपर विजय प्राप्त करे वह लिन है | 
जिनराज ( ४३, ४७ )--जिनभेष्ठ, कथानायक | 


[झ्ञ] 


झष (४६ )--एक प्रकारका तंद्वारात्न, जितका नाम मकर भी है | 


[व] 

तत्व [ १७, ६२ |--जीष, अनीब, आखव, बन्ध, संवर, निजय और मोक्ष--ये सात तत्त्व है। जिनराजकी सेनाके 
इस नामके वीर | 

तप ( ३७, ६२ )--आध्यात्मिक उल्तर्षके लिए सम्पूर्ण इच्छाओंका निरोध करना तप है | वह मुख्यतः दो प्रकारका 
हे--बाह्मय, और आसम्यन्तर! बाह्म तप छह प्रकारका है;-अनशन, अवमोदर्य, नतपरिसख्यान, रसपरित्याग, 
विविक्तणय्यातन, कायक्लेश | आम्यन्तर तप भी छह प्रकारका हे :-प्रायश्ित, विनय, पैयाइत्य, सवाध्याय, 
ध्युत्स्ग और ध्यान | मिनराजकी सेनाके इस नामके वीर योधा | 

तियंग्गति (६ )--नामकर्मकी वह प्रकृति, जिसके उदयसे जीवको पद्मपयायमें जन्म छेना पढ़े | 

तीर्थंकर ( ६५ )--नो धर्मतीर्यक्षा प्रवर्चंन करते हैं, उन्हें तीयंकर कहते हैं| इस नामका एक गोत | 

तुष्टि (६८ )--इस नामकी एक मावात्मक देवी । 


[द] 


दण्ड--( २, ५३ )--मन, वचन और कायको कुत्तित प्रवृत्तिको दण्ड कहते हैं। कामके इस नामके समातद | 

दस ( १७, ५३, ३२ )--इव्धियोंको दमन करना | लिनराजकी सेनाका इस नामका एक योधा नरेश | 

दया ( ४०, ४२ )--इस नासकी एक देवी श्रौर इस नामका बिनराजकी सेनाका एक सुमठ नरेश | 

दशेन ( ३८ )--5द्ी श्रात्म-भद्धा । इस नामका बिनराजकी सेनाका एक वीर । 

दर्शनमोह ( ३४ )--शो अआ्तमाके सम्यकत्व गुणको प्रकट न होने दे वह दर्शवमोह है। यह तीन प्रकारका है।- 
मिथ्यात्न, सम्पकृमिष्यात् और सम्पकू प्रकृति । कामकी सेनाका इस नामका एक नरेश | 

दशनावरण ( ३४ )--जो जीवके दर्शन गुस॒का घात करे | यह नौ अकारक़ा हे.--चक्तुदयनावरण, अ्रचछु- 
दर्शनावरण, अ्रवधिदर्शनावरण, केवलदररंनावरण, निद्रा, निद्वानिद्रा, प्रचलन, प्रचलाप्रचण और 
स्पानयदि | इस नामके कामदेवकी सेनाके सुमव नरेश | 


शब्दू-कोष श्र 


दान ( १० )--न्यायपवक प्राप्त हुई बत्तुका अनुगहकी इश्सि दूसरेकों समपंण करना दान है। यह चार प्रकाजा 
हैः--आदरटान, शानदान, ओपपिदान और श्रमयदान । 

दिश्याशिनोी ( ५८ )--देखिए 'आमिनी! | 

हुगेति (७० )--ख्ोथे गति । मैसे--नरकगति और तिरय॑श्वगति 

इधरिणाम ( ३४, ५२ )--नित्य परिणाम | इस नामक़े कामदेवकी सेनाके सेनानी | 

देव ( १०, ६४ )--जो भूस, प्यात श्रादि अठारह दोपोसे परे हो, बीतराग, सर्वश और हिलोपदेशी हो वह देव है। 

दोष [ ३, ५३ )--दोष भठारह प्रकारफे हैं;---श्ुधा, तृषा, जरा, श्रातड्ू, जन्म, मरण, भय, अहंकार, राग, द्वेष, 
मोह, मिन्ता, रति, निद्रा, विश्मय, मद, स्वेद और खेद | इस नामके कामदेवके समासद । 

द्विदल ( १३ )--जिस ब्रक्तके दो दछ हों उससे बने पदार्थक्रो कच्चे गोरस ( दूध, दही, ाछु ) में मिलकर खाना 
द्विंदुल भोजन कहलाता है | 

द्वेष ( ३३ )--इस नामका कामदेवकी सेनाका एक सुमट । 


[ध] 


धर्म (६१, ६२ )--बिसके द्वारा श्रात्माक़ो निराकुछ सुखकी प्रात हो। धर्म दस प्रकारका हैः--छमा, मार्द॑ष, 
श्रार्नव, भौच, सत्य, सयम, तप, त्याग, आकिश्चन्य और ब्रक्षचय | जिनराजकी सेनाके इस नामक 
वीर सेनानी | 

धर्म ध्यान ( ९, १० )--आश, अगय, विपाक और संस्थानकी विचारणाके निमितत जो एकाग्र चित्तन है वह 
धर्म ध्यान है। जिनराजकी सेनाका एक वीर योधा । 

ध्यान ( ५, १० )--शक्षाग्र होकर चिन्तन करनेका नाम ध्यान है। यह चार प्रकारका है।--श्रा्त ध्यान, रौद 


ध्यान, धर्म ध्यान श्रौर झुक् ध्यान | 


[न] | 

नय॑ ( ३८, १२ )--अनेक धर्मात्मक बल्तुके एक अंशको बोध कराने वात़े शञनकों नय कहते हैं। नयके नौ मेद 
हैं;-..दब्यमैगम, पर्यायनैगम, द्रत्यपर्यायनैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋलुपूत्र, शब्द, उम्रभिर्ठ और 
एबमूत | इस नामके निनराजको सेनाके नौ नरेश । 

नरक ( ९ )--नारकोंके निवास स्थानकी भूमियों नरक कइछाती हैं। वे सात हैं।--रक्षप्भा, शर्कराप्रभा, वालुका- 
प्रभा, पडुप्रभा, घूमग्रमा, त्रमधप्रमा और महातम/प्रमा | 

नरकगंति ( ६ )--जित नाम-कर्मके उदयसे नारकपर्यायमें जत्म लेना पढ़े | मिथ्यालवकरी पत्ने। 

नरकाजुपूर्वी ( ५१, ५२ )-निस कर्मके उद्यसे नरकगतिमें जन्म छेनेके पहले और मृल्युके पश्चात्‌ आात्माक्रे 
प्रदेश पूर्व शरीरके आकारके बने रहें वह नरकालुपूरवों है | नरकगतिकी सखी । 

नवम्नह ( ३४ )--रवि, चन्द्र, मंगल, बुध, गुर, शक, शनि, राहु और केहु-ये नवप्रह हैं। 

नामक ( १४ )--जिस कर्मके उदयते लीव गति, जाति आदिके रुपमें परिणमन करे और जिसके निमित्तते शरीर 
आदिका निर्माण हो वह नामंकर्म है। इसके तिरानवे मेद हैं| इस नामके कामदेवकी सेनाक़े सुमद | 
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वाराच ( ४६ )--जो बाण सिफ छोहेका बनाया जाता है अर्थात्‌ जिसमें ऊपरसे नीचे तक सब छोहा ही रहता है 
उसका नाम नाराच है। नाराचके पुंख ( पिछले भाग ) में मोटे-मोटे बढ़े-बढे पॉच पंख छाे हैं | 
बल्वान और विरला धनुध॑र ही इसे चला सकता है। 

निगोद ( ७० )-जहाँ एक गरीरके अनन्त स्वामी हों वह निगोद शरीर है। एक निगोद शरीरमें प्रति समय 
अनन्तानन्त जीव एक साथ जन्मते है और मरते हैं, परन्तु वह निगोद शरीर बरातर बना रहता है। 
निगोदके दो मेद हैँ--१ नित्यनिगोद, २ इतर निगोद | जिसने निगोदके सिवाय कमी भी दूसरी पर्याव 
न पायी हो और जो भविष्यमें प्रायः इस पर्यायकी छोड़कर अन्य पर्याय प्राप्त न कर सके वह नित्य निगोद 
हैं। तथा जो निगोदसे निकलकर पुनः इस पर्यायको प्राप्त करे वह इतर निगोद है | 

निन्द्तिपरिणाम ( १४ )--देखिए 'दुष्परिणाम' । इस नामके फामदेवकी सेनाके सुमठ | 

नियम ( १० )--काल्की अवधि लेकर किसी धस्तुके त्यागक़ी प्रतिशा करना | 

निम्नेस्थ ( ३६, ६२ )--जो सेब प्रकारसे परिग्रहकी गद्धिसे उन्प्रक्त हों वे निम्र्थ हैं। निम्नन्थ मुनि पॉच 
प्रकारके हैं--पुछाक, बकुश, कुशीछ, निम्मग्थ और स्नातक । जिनराजकी सेनाके इस नामके बोर योधा । 

निश्नेन्थमाग ( १६ )--नि्ग्रत्य साधुका आदर्श मागे । 

निज ( ५८ )--कमोंके अंशतः झड़नेका नाम निर्जरा है| इस नामकी एक विद्या | 


निजरा ( ६८ )--एक भावात्मक देवी । 

निर्मेलता ( ६८ )--एक भावात्मक देवी । 

निर्माहता ( ६८ )--एक भावात्मक देवी | 

निर्वेग ( १९, ४२, ४६, ६२ )--संसार, शरीर और मोगोंत्ते पैराग्य भावक्री जागति | बिनरानकी सेनाआ एक 
बीर सेनानी | / 


निःकांक्षा ( ५१ )--भोगोंकी प्राप्तिकी आकांक्षा न होना । सम्यक्लववीरका इस नामका एक आयुध । 
निशशड्ठा ( ४८, ५१ )--तालिक व्यवस्थामें कुछ मी सन्देह न होना | निर्मयता । सम्यक्तबोरका इस नामका 
* एक आयुध | 
निःस्वेद्ता ( ६८) एक भावात्मक देवी। 
नोकषाय ( ३४ )--जो मुख्य कपायेके तहचर हों और उनका उद्दौपन करें वे नोकपाय हैं | ये नौ प्रकारके है-- 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुग॒ुप्सा, ्लीविद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद । 
[प] 
पश्चनमस्कारमन्त्र ( १४ )--इस नामका एक मन्त्र । जो इस प्रकार है-- 
५बमो अरिहताणं, णमों विद्धाणं, णमो आहरीयाणं। 
णमो उचच्ायाणं, णमों छोये उत्बसाहू्णं ॥” 
इसमें पचर परमेष्ठियों--अ्हत्‌ , सिद्, आचायं, उपाध्याय और सर्ववापु--को नमस्कार कियाँ गया 
है, इसछिए इसे पद्चनमस्कारम॑त्त्र कहते हैं | इसका दूसरा नाम मूछ मन्त्र मी है । 
पद्दीश ( पह्चिश ) ( ४६ )--पदा या किरिच का नाम है| इसका आडार तत्वारके समान होता है। हसका पढे 
सीधा तथा पतल और ढंग होता है। फर्म दोनों ओर धार होती है। 
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पदार्थ (५३ )--देखिए 'अर्थ! | जिनराजकी सेनाके सुभट । 

परशु (४६ )-गढ़ोंसेका नाम परशु है | यह लेद्देका बनता है । इसमें बड़ा लंबा मजबूत छकड़ीक़ा दंढ छगा रहता है,। 

परिहारविशुद्धि ( ९४ )--सम्पूण अब्सिक मुनिके समस्त सावधकी निदृत्तिपृवंक जो एक आत्मीय विद्युद्धि है वह 
परिह्रविशुद्धि चारित्र है। जिसके कारण जीवाकुल प्रदेशमें प्रदृत्ति करनेपर भी जौवहिसा नहीं होती 
तजञन्य पाप नहीं लाता। फेवलशानबीरका एक इस नामका दिव्य आयुष | 

परीपह--( ५८ )-बाघाएँ । इनका सहना सन्माग॑पर त्थिर रखनेमें सहायक होता है और कमोंक्रे क्षयमें निमितत 
होता है। परीएह वाईस हैं।--क्षुधा, तृषा, जीत, उष्ण, दशमगक, नाम्य, श्ररति, छ्रौचयां, निषद्या, 
अव्या, आक्रोश, वध, याचना, श्रछाम, रोग, ठृणल्, मल, सल्तार, पुरस्कार, प्रज्ञा, भशान श्रौर 
अदर्शन | दिव्यागिनीकी इस नामकी एक विद्या | 

पाप ( १४ )--जो श्रात्माकों शुभ प्रदृत्तिसे रोके वह पाप है। वे पाँच हैं;---हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और 
परिग्रह | कामकी सेनाके सेनानी । 

पुण्य ( ३४ )--जो जीवको शुभ क्रियाश्रोमें प्रदत्त करे वह पुर्य है। इस नामका कामकी सेनाका एक सु । 

पुष्टि ( ६८) -एक मावाह्मक देवी । कक 

पृ्व-( ३८, ६२ ) द्ादशाज् भुतके बारहवें दृष्प्रवाद श्रद्यका एक मेद्‌ | यह चौदह प्रकारका है।--उत्पादपूरव, 
श्राभायणी, वौर्यानुप्रवाद, अ्रस्तिनास्तिप्रवाद, शानप्रवाद, सत्यप्रवाद, श्रात्मप्रवाद, कर्मग्रवाद, प्रत्याख्यान- 
मामबैय, विद्यान॒वाद, फल्याणवाद, प्राणवाद, क्रियाविशार श्रौर छोकबिन्दुसार। इन पक्ष द्रव्य, 
स्पाद्ाद, कर्मतरस्ष, मस्तर-तस्त्र और|वैद्यफ-संगीत आदिका विस्तृत विवेचन है। जिनराजक्री सेनाके इस 
नामके वीर नरेश | 

प्रणीति ( ६८ )--०७ भावात्मक देवी | 

प्रभा ( ५८ )--एक मावात्मक देवी । 


प्रमाण ( ३६ )--म्पग्शानको प्रमाण कहते हैं। उसके छोकप्रसिद् न्यायशाल्॒में चार भेद है---प्रत्यक्, अनुमान, 
आगम और उपमान । इस रूपका जिनराजका एक हायी | 


प्रमाद ( ३५ ५४ )--जिसके कारण निदोंष चारित्र पालन करनेमें उत्साह न हो तथा श्रात्मस्वरूपकी असाव- 
घानताका नाम प्रमाद है। वह पत्ढह प्रकारका हैः--चार कुकथा, चार कषाय, पश्चेश्द्रियफे विषय, 
निद्रा और स्मेह | कामदेवकी समाका एक समासद और मोहके इस नामके बाण | 

प्राणत ( ६९ )--चौदहवें स्वगंका नाम । 

प्रायश्वित्त ( २७, ५७, ६२ )--मरमादसे आये हुए दोषोंकी शुद्धिका नाम प्रायश्चितत है। यह नौ प्रकारका हैः-- 
श्रालोचना, प्रतिक्रण, आलोचनाप्रतिक्रमण, विवेक, ब्युत्सग॑, तप, छेद, परिहार श्रौर उपस्यापना | 
लिनराजकी सेनाके सेनानी | 

प्रीति ( २, १५, ६१, ६२, ९३ )- कामदेवकी पती । 


प्रीति ( ६८)--८क मधात्मक्र देवी। 
। [ब)] ' 


घहिरात्मा ( ४१, ४३, ५५ )--जो शरीर श्रादि वाह्य वस्ुो्रोमें आत्म-बुद्धि करे वह वहिरात्मा है। इस नामक 
कामदेवका बन्‍दी | 
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बाण ( ४७ )--शर्खंडे या बाँतका बनता है। बाणके तीन मेद हैं-ज्ली, पुरुष और नपुंसक | जो घाण श्रगले 
हिस्सेमें भारी और पिछुछे हिस्सेमें हल्का हो वह झ्लोबाण है| जो बाण पिछुले हिल्सेमें मारी और श्रगछे 
हिस्सेमें इल्का हो वह पुरुष बाण है। ओर णो दोनों भागोमें तम होता है वह नपुंठक बाण है। नपुंसक 
बाण ही निशाना छगानेके लिए. उत्तम माना जाता है | 

बुद्धि ( ६८)--इस नामकी एक भावात्मक देवी | 

बोधि ( ६८)--हस नामकी एक भावात्मक देवी। 

ब्रह्मचये ( १८ )--सम्यू्ण रीतिसे शीलूका पाठन करना ब्क्षचर्य है । इसकी नौ बाढ़ हैं:--१ ल्ियोके सहवातमें न 
रहना, २ उन्हें रागसे न देखना, ३ मिष्ट वचन न कहना, ४ पूर्व मोगोंका स्मरण न करना, ५ कामो 
दौपक आहार न करना, ६ श्वार न करना, ७ स्लियोकी शय्यापर न सोना, ८ कामकथा न करना, ६ 
भरपैट भोजन न करना | इस नामके जिनराजकी सेनाके पीर योधा | 


[भर] 

भय (४२, ५३, १५७ )--जिसके कारण श्रात्मा भयभीत हो। वे सात प्रकारके हैं--१ इस छोक़का भय, २ 
परलोकमय, ३ वेदनामय, ४ श्ररक्षामय, ५ श्रगुतिमय, ६ मस्णभय और ७ अ्रकस्मात्‌-मय | इस 
नामके फामदेवकी सेनाके सुमढ | 

भन्न (४६ )-भाठ और बाणके फलका एक प्रकार। 

भव ( २ )--संसार | कामदेवका नगर । 

भव्य ( २, ५५ )--छिनमें यथार्थ आत्म-शरद्धा प्रकट होनेकी क्षमता हो वे मब्य हैं। 

मामण्डल ( २८, ६७ )--अ्रहन्त मगवानके समवशरश्में विशेष माह्मत्य बतछानेवाठा एक चिह प्रातिहाय॑- 
का प्रकार। 

भावना ( ६८ )--देखिए 'अनुप्रेत्ञा' | इस नामकी एक भावात्मक देवी | 

मिण्डिपार ( ४६ )--एक प्रकारका आयुध । यह खज्के समान होता है इसका फछ बहुत लम्बा-चौढ़ा होता 
है| यह चढ़ा बजनदार होता है। 


[मे] 
मकरध्वज्ञ ( २, २४, २८, ४१ )--कामदेव, लिनराजका प्रतिमट | 
मतिज्ञान ( १८, ४१, ६२ )--णो शान पॉँच इन्द्रिय और मनकी सद्ययतासे उत्तन्न हो उसे मतिशान कहते हैं। 
इसके चार भेद हैं :--अवग्रह, इंहा, अवाय और घारणा | ये चार मतिशान, पॉच इच्धिय और मनके 
निमित्ततें बहु, चहुवि आदि बारह पदार्थोंके होते हैं, इसलिए इसके ४१६)(१२ ८ २८८ मेद हुए 
और इनमें व्यक्षनावप्रहके ४८ मेद जोड़ने पर ३३६ मेद मतिशानके शेते हैं। व्यक्ञनावरहमें वत्तुका 
अधष्ट ग्रहण होता है। अतए्ब वहाँ न तो ईहा, अवाय और घारणाजञान होते हैं“और न ही मन और 
चक्षुकी ( बस्तुको स्पष्ट ग्रहण" करनेके कारण ) वहाँ प्रवृत्ति होती है। इस कारण व्यक्षनावग्रह सिफे 
चार इन्द्रियों द्वाय चहु आदि बारह पदायोंका शान करता हैं, अतः ४ ,६ १२८४८ मेद इसके निशन्न 
कहलाते हैं। जिनराजकी सेनाके इस नामके नरेश | 
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म३ (३ )-पहंकार | वह आठ प्रकारका है :--शाम, पूजा, कुछ, जाति, बल, ऋद्धि, तप और शरीरमद | दस 
नामक कामदेवका एक उमातद | 

मनापययज्ञान ( ३८, ४१, ६२ )--हवय, क्षेत्र, कार और मावक्ी मर्मादाको लेकर दूसरे मन रहनेवाले 
पदार्थ जो लष्ट रीतिसे जाने वह मनाप्य॑यज्ञान है। इसके दो मेद हैं ;--ऋ॒मति मन!परययज्ञान, 
विपुल्पति मन!पर्ययशान | इस नामके जिनराणकी पेनाके बीर योधा | 

महागरुण ( ३७, ६२ )--मे महार्‌ गुण जो मुक्त जीवोमे पाये जाते हैं | वे आठ प्रकारके हैं :--सम्पक्ल, दर्शन, 
शान, अगुरणुल, अवगाहनत्, पृक्षमलत, वौयत और अव्यावापत्त | जिनराजकी सेनाके इस नामके 
बोर योषा | 

महातत ( ३९, ५३, ५६ )--पाँव परापोंका सम्पूर्ण अंशोमे त्याग करना महात्तत है। 'अणुनत' की तरह ये भी 
सख्यामें पॉच होते हैं। मिनराजके दलके ६० नामके वीर सुमठ | 

महाशुक्र ( ६२ )--दसवे खगंका नाम | 

महासमाधि ( ६८ )--सदाके छिए विशुद्ध आत्म-मावोमें तन्मयता | एक ग्रकाजी मावात्मक देवी | 

मिथ्यात्व ( ३४, २५, ४२, ४७ )--तात्विक भद्धाक अभाव । विचार-शक्तिके बिकसित होनेपर भो घब 
कदाग्रहके कारण एक दृष्टि पकड़ ली णाती है तब अत्लमें भी णो तत्त-बुद्धि की जाती है वह मिथ्यात् 
है। यह तीन रूपका होता है--मिथ्याल, सम्यदूमिथ्यात्व और सम्यक्त प्रह्नति। कामके दढके इस 
नामके बोर सेनानी | 

मुक्ति (४, ५६ )--आम्मासे समस्त कमोके सम्बन्ध-विच्छेदका नाम सुक्ति है। इस नामक्ी सिद्धसेनकी एक क्या 
लिप्त बरण करनेके लिए जिनराजको 'मदन-पराजय' करना पढ़ा । 

मुण्डा ( ३७, ५३, ६२ )-मूँडना या वशमें करना। हसके दस मेद हैं :--पश्चेद्रियनयुण्डके पॉच, बचनमुण्ड, 
हस्तमुण्ड, पादमुष्ड, मनमुण्ड, और शरीरजुष्ड | 

मुहर ( ४६ )--सुपरसिद्ध है। प्राचीनकारमें यह युद्धमें काम देता या। आजकछ सिर्फ कसरतमें इसका उपयोग किया 
जाता है। ताइन, छेदन, घूर्णन, क्वनत और घातन ये मुद्रुद्धके मेद हैं । 

मुसल (४६ )--इस नामका एक अज्न, जो मल्थप्रयोगपूर्क काममें छाया जाता है। 

मूहता ( ३४ )--मूह-मल्‍्ृतति | थो प्रदत्ति अविषेषयूवंक की जाय वह मूदता है । इसके तीन सेद्‌ हैं :--छोकपृदता, 
देवमूढ़ता और गुर्मूढता | कामकी सेनाके इस नामके वीर सेनानी | 

मूलगुण ( ३७, ६२ )--पत्येक साधुके अवश्य पाछन करने योग प्रमुख गुण | वे अह्वईस हैं :--पद्न महान, पंच 
समिति, पॉच इन्द्रिय-निरोष, छह आवश्यक, केशहद्बन, आचेरक्य, अस्नान, मितिशयन, अबन्तपर्ग, 
त्यितिमोजन और एकमक्त | जिनराजके दलके इस नामके प्रमुख नरेश। 

मोक्ष ( ४, ५५, १९ )--आत्माकी कर्मरहित विद्युद अवत्था | 

मोक्षपुर ( ४, ६६ )--म्रुक्ति और मुक्तजीबोकी आवास-भूमि | 

मोद्द ( २, ३, ५, २४ )--छो आस्मामें राग, देष और ममत्व पैदा करे वह मोह है) कामदेवका प्रधान मत्तरी | 

मोहनीय ( ३४ )--जो आत्मामें मोहमाव उत्तन्न करे। वह अद्वईस प्रकारका है ।--अनन्तानुबन्घी कोष, मान, 
माया, छोम, अप्रत्याख्यान क्रोष, मान, माया, छोम, प्रत्यास्यान क्ष, मान, माया, लोभ, संम्बल्न 
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क्रोष, मान माया, छोम, नौ नोकाय, मिथ्यात्व, उम्पक्‌ मिध्यात्व और उम्पक्‌ प्रकृति | कामकी ऐनाक़े हे 
मामके बीर सेनानी | 
[थ] 
यथाख्यात ( ५४ )--यथाय आत्मल्त्पको प्रातति । जहाँ किसी मी कपायका किश्चित्‌ मी उदय नहीं रहता है, 
वह परम विद्युद्ध यथाख्यात चारित्र है। केवल्शान वीरका इस नामका एक बाण | 
योग (५६ )--मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिके द्वारा होनेवाले आत्मप्रदेश परिस्पन्दको योग कहते हैं। इसके 
तीन भेद हैं :--मनोयोग, वचनयोग और काययोग | इस नामके कामदैवकी सेनाके वीर । 
[र ] 
रति ( २, १५, ६१, ६२, ६३ )-जिससे रागमाव जाग्रत्‌ हो । कामदेवकी पत्तो और प्रीतिकी सी | 
रसपरित्याम (५९ )--घी, दूध, दही आदि रोंक्ा त्याग करना रसपरित्याय है। लिनराजका इस नामझ्रां 
एक बाण । 
रक्लत्रय (६४ )--सम्यन्दर्शन, सम्पशशान श्रौर सम्यकचारित्रको रक्भय कहते हैं। इस नामके केवल्शान 
पीरके बाण । 
राग (५३ )-राग नाम आततक्तिका है। कामके दरका इस नामका एक योधा । 
रोष (५३ )--देष और क्रोषका नाम रोष है। कामदेवकी सेनाका एक सेनानी | 
सैद्र (६, १०, १३ )--हिंसा, झूठ, चोरी और विषयसंसक्षणके लिए जो अविराम चिन्ता है वह रौद्र ध्यान है। 
इसके चार भेद हैं ;--हिंसानन्दी, अदृतानन्‍्दी, स्तेयानन्दी, और विषय ॑रक्षणानन्दी। कामदेवका 
एक सेनानी । 
[छ] 
लक्षण ( २९, ६२ )--श्रीवत्त आदि १००८ प्रशत्त लक्षण । इस नामके बिनरानकी सेनाके वीर सेनानी । 
लब्धि ( ४० )--शानावरण कर्मके क्षयोपशमविशेषकों लत्धि कहते है। इस जातिकी जिनराजकी सेनाकी छाया | 
लेइया ( ३६ )--ऋषायके उदयसे अनुरक्षित योगोंडी प्रइत्तिको लेश्या कहते हैं| वे छह हैं;--कृष्ण, नीछ, कापोत, 
पीत, पन्न, शक्ल | जिनराजकी सेनाके लेश्याके शुम जातिके दण्ड | 


[व] 
घजञ्ञ ( ४६ )--एक प्रकारका भ्रायुध | यह लोहेका बनता है | इन्ठका यह मुख्य आयुष है। 
विज्ञय (६२ )--इस नामका एक अनुत्तर विमान । 
विपय [ ३, ५५ ]--जो जोबडो ग्रपने रूपसे संदंद्ध और आकर्षित करें वे विषय हैं :--सप, रस, गर्व, पर्ग 


और झंब्द | 
च्ुझ्षि (६८ )--हस नामरी एक भागात्मर देवी | 
पेदनीय ( ६४ )--रिसरे उदयसे श्रात्माक़ों सुस्त और हुःसड़ा अनुभव हो बह वेदनीय है। उसके दो भेद 
है +--सातयेदनीय, अगातापेदनीय । शामरी सेनाझा एफ नरेंश | 
विज्ञयस्त ( ६२ )--दस नामरा ए४ अवबुनतर विमान । 
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चैतरणी ( ९२ )--इस नामकी मरक-नदी | 

वैराग्य ( ३६ )--इस नामका बिनराबकी घोषणा सुनाने वाल । 

व्यसन ( ३, ३२, ४२ )--आदत ।निद्नीय और कष्टकर आचरणकी आदतका नाम व्यसन है। थे सात हैं-- 
घुबा खेलना, भद्रिपान, मांसमक्षण, वेश्यासेवन, परनारीगमन, चोरी और शिक्षारमें आसक्ति। 
कामदेवके उभातद और इस नामके कामके दछके सुमठ | 

मेत ( १३, ४२ )--शुम का्योंका करना और निन्‍्धकार्यों को छोड़ना मत है | वे तोन प्रक्ारके हैं :-अपुन्त 
गुणमत और शिक्षामत | बिनराजकी सेनाफे बोर योघा। * 

[श्र 

शक्ति (४६ )--एक आयुध । इसका आकार ठीक मालेके समान होता है। यह छोहेड़ी बनती है और तीम 
घारमी होती है । इसमें घटियों छगी रहती हैं। वबनमें यह बहुत मारी होती है। यह क्रार्तिकेयका 
मुख्य आयुध है । छोटी गक्तिको संगीन कहते हैं| आजकछ यह बदूकके आगे छ्गायी जाती है | 

शहा (५० )--तत्त्वविषयक सन्देहका नाम शड्ढा है| मिध्यात्वीरका एक शक्ति-आयुध | 

शतार ( ६२ )-“्याएवें त्वगंका नाम । 

शल्य (३, ४२, ५३ )--अनेक प्रकारकी वेदनाओंसे नो आत्मामें चुमे वह शल्य है । उसके तीन भेद है :- 
माया, मिथ्या और निदान । कामका एक समासद और थीर योधा | 

शस्त्र (४६ )--जो मन्तर-प्योग पूर्वक काममें न छाया जाय | 

शान्ति ( ६८ )--इस नामकी एक मावात्मक देवी । 

शारदा ( ४० )--जिनेन्द्रके युद्धकी प्रत्थानवेछामें मन्नल्गान गानेवाली हस नामकी एक देवी। 

शास्त्र ( १०, ६५ )--नो आप्प्रणीत हो, प्रत्यक्षऔर परोक्ष प्रमाणसे अवाषित हो, तत्बोपदेशक हो, सबके लिए 
हितकर हो और कुमार्गकों ध्वस्त करनेवाला हो वह शात्र है | 

शील (१३, ३९, ६९२ |--सदाचार और पूर्ण ह्मचयपालनका नाम शी है। इसके ग्रठारह हार मेद हैं। 
जिनराजफी सेमाके इस नामके वीर नरेश | 

शुक्र ( ६२ )--नवमे स्वरा नाम । 

शुक्ल ( ९, १०, ५३, ६२ )-निर्म आत्मष्यानका नाम शुह्नध्यान हे। घिनराजकी सेलाका एक वीर सेनानी | 

शुक्ष लेद्या ( ३६ )--आंध्माकी वह परिणति जहों कमाय-माव अलन्त मन्द हो गया हो। 

शून्यवादी ( ४० )--णिसकी दृष्टिमें ज्ञान और शेय दोनों झृत्यवत्‌ हों । 

श्रावक ( ११ )--भद्धाह, सदाचारी और बीतराग, घर्मपर आस्था रखनेवाल्य गहस्थ आवक है | 

शी ( ६८ )--इस मामकी एक भावात्मक देवी | 

श्रुतज्ञान ( ३८, ६२ )--जो शञान मतिपूंक हे, लिउ्क्ा विशेष सम्बन्ध मनसे हो वह भुतज्ञान है। बिनराजदी 
सेनाका एक वीर नरेश । 

[प | 


बदकर्म ( १३ )--णहत्मके छह आदव्यक कर्तव्य | वे इस प्र्र॒है :--देवपूना, गुदकी उपातना, लाध्यार, 
संयम, तप और दान । 


१४० मंदनपरंाजयं 
[सर] 


सप्तमड़ी ( १६ )--किसी एक पदार्थम प्रश्के वशसे परस्पर विरोधी धर्मोके विधि और निभेधकी कल्पना करना 
सप्तमद्ी है। वे भज्ञ सात परत हैं ;- स्थात्‌ अस्ति, स्थात्‌ नास्ति, स्थात्‌ अत्ति-नात्ति, स्थांद अब- 
क्तव्य, स्थात्‌ अत्ति-अवक्तन्य, स्थात्‌ नात्ति-अवक्तव्य, स्थात्‌ अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य। जिनराबके 
हाथीकी एक जाति। 


सप्ताणंच ( २७ )--सात समुद्र । 

समता ( ६८) - इस नामकी एक भावात्मक देवी । 

समचशरण ( ६५४ )--वह समामवन जहाँ तीर्थंकर मगवान्‌ घ्मोपदेश देते हैं| 

समाधि ( ६७ )-विशुद्ध आत्मीय भावोंमें तन्मयताका नाम समाधि है | 

समिति ( ३६ )-रम्यक्‌ प्रवृत्तित नाम समिति है। वे पॉच है ;--ईयां, भाषा, एपणा, आदाननिक्षेप और 
उत्तर | बिनराजकी सेनाके इस नामके वीर । 


सम्यकत्व ( ६२ )--आत्माका एक वह शुण जिसके सद्भावमें नियमसे यथार्थ आत्मानुभूति होती है। 
जिनराजकी सेनाका एक वीर । 

सम्यग्दृष्टि ( १२ )--बीतराग-घर्मका यथार्यश्रद्धाती और आत्मसाक्षात्तारका विषाता | 

सर्वक्ष ( २६ )--केवछ्शानके द्वारा विश्वके पदाथोका जो ताज्ात्कार फरे वह सर्वज्ञ है | 

सर्वार्थसिद्धि ( ६२ )--इस नामका एक अनुत्तर विमान | 

सहस्लार (६२ )--बरहवें त्र्गका नाम | 

सागार ( ११ )-रहस्थ, भ्रावक | देखिए, आवक | 

सागारधमम ( १२,१३ )--छागार-भावषक़ा धर्म । पाँच अणुब्त और सत्तशीलक्षा पालन करना | 

साधु ( ५५ )--वह मुनि जो अद्वाईस मूल्युणोंका पालन करे | 

सामायिक ( ५४ )--साम्यमाव-स्मभावम स्थित रहनेके ल्यि सम्पूर्ण श्रम श्रोर अशुद्ध प्रवृत्तियोंका त्याग करना 
सामायिक है। केवल्शान वीरका एक बाण | 

सिद्धशिला (६२ )--ईंषवृप्राग्मार नामक आठवीं पृथ्वैके बीच सफेद छन्तके आकार, ढाई दीए प्रमाण गोड़ 
और ४५ लाख योजन व्यातकी शिक्वा तिदशिल्ा है, नितकी सौधमें सिद्धलीव तनुवातवल्यमें विराध्मान 
रहते है। 

सिद्धस्वरूप ( ५३ )--परमेश्वर निनराणका खरशाहरा | 

सिडसेन (४ )-मोश्, जिसे एिदोंकी सेना प्राप्त है। 

सिद्धि (५ )--मुक्ति, सिद्धसेनकी कन्या । 

खुकला ( ६८ )--इस नामी एक भावात्मक देवी । 

सुविभवा ( ६८ )--दस नामकी एक भावषात्मक देवी | 

सु-मसाम्पराय ( ५४ )-जयं क्रोष आदि क्यायोंका उदय नहीं गहता है मात्र संज्बलन लोमका अगर अति 
३ मरूप में रहता ६ बह देश्मसासग्थगय है। केचल्जान बीरका एक बाग , 
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स्थाद्ाद (५६ )--विभिन्न दृष्टिकोगोते वश्तुतत्तका निरुषण। कथश्वित॒वाद, हृष्टिधाद और आपेज्ञावाद 
स्याद्ादके हो समानाथंक हैं। स्याह्दका अथ॑ सदेहवाद नहीं है । इस नामकी मेरी | 

स्वसमय ( ७० )--आत्मीय आगम, सखात्मा | 

स्वात्मोपलब्धि ( ६८ )--ग्रत्म-साभालार | इस नामकी एक देवी | 

स्वाध्याय ( ३८ )--शद-अयंकी शुद्धिपृवंक अध्ययनको स्वाध्याय कहते हैं। आत्म-विकात करनेवाले श्ञाना- 
जेनका नाम ख्ाध्याय है। इसके पाच प्रकार हैं ;-वाचना, एच्छना, अनुप्रे्वा, आम्नाय और 
धममोपदेश । निनराजकी सेनाके इस नामके पांच वीर नरेश | 

स्थितिच्छेद्‌ ( १४ )-कर्मविशेषकी त्थिति-मर्यादाकी न्यूनताका नाम स्थितिब्छेद है। 

संज्चलन ( ३, ७, २५, २७, २८ )--बछके ऊपर सींची गयी रेखाके समान जो क्रोष, मान, माया और लोम 
बहुत मन्दरूपमें उद्यमें आवें वे उज्यलन है | जिनराजका द्वारपाछु और दूत | 

संघान ( ५७ )--अधघ/संधान, ऊर्ध्वतंधान और उमसंधानके मेदसे सधान तीन प्रकारका है। बाणकों अधिक 
दूर फेंकनेके छिये अधासंघान, स्थिर लक्ष्यमें बाण मारनेके लिये समतंधान और बहुत बड़े व्थ्यको बाणसे 
तोह़नेके लिए ऊर्ध्यसंघानका प्रयोग किया जाता है। 

संयम ( ३७, ६२ )--अश्युम प्रवृत्ति विरत होनेक़ा नाम सयम है। शिनराजक्ी सेनाके इस नामके नरेश | 

सबेग ( १६ )--धर्मानुराग | सतार, शरीर और भोगोसे वैराग्य । लिनराजकी सेनाका सेनापति। 
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